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वेदांत पारिजात सौरभ 


वेदांत का तात्पर्य उपनिषदों से है क्योंकि वेदों के प्रतिपाद्य अंतिम सार 
तत्व परमात्मा का विवेचन इनमें किया गया हे । जीवात्मा को परमात्मभाव 
की प्राप्ति कराना ही इनका प्रतिपाद्य विषय है ।१ इसीलिए इन्हें ब्रह्मविद्या 
कहा गया है । वेद (ज्ञान ) का भ्रंतिम फल मोक्ष है । मानव जीवन का अंतिम 
पुरुषार्थ भी मोक्ष ही है जो कि जीवन का सार है । उसको प्राप्त करने का 
गुढ्तम रहस्य इन उपनिषदों में ब्रह्मविद्या के रूप में निहित है, भ्रतएव 
वेदांत जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध का प्रकाशक, चरम सिद्धांत 
दर्शन है । ५ 

पारिजात वह दिव्य वृक्ष है जिसके तल में बैठकर अभीष्ट ग्रलभ्य वस्तुएँ 
प्राप्त की जा सकती हैं । मानव देवत्व प्राप्त कराने वाला अमृत रस इंस वृक्ष 
से क्षरित होता है, प्रतएव यह देवदारु है। मानव के यथा कल्पित सुखों और 
ऐश्वर्यों की प्राप्ति इस दिव्य वृक्ष से हो सकती है, सम्भवतः इसीलिए इसे 
कल्पवृक्ष कहा गया ग्रथवा इसके सार .रस सुधा का पान कर मानव जीवन का 
कल्प होकर श्रमरत्व प्राप्ति. होती है । 

` मानव का शरीर ऐसा क्षेत्र है जिसमें वपन किए गए संस्कार रूप बीजों. 

का फल उसके अनुरूप यथा समय प्रकट होता है। इस रहस्य को जो जानता 
है वही इस मानव जीवन का यथार्थ ज्ञाता है 13 सभी शरीरों में परमात्मा का 
अंश सुबुद्ध जीवात्मा ही इस रहस्य का ज्ञाता है ।“ 

१. “उप निषद्यते प्राप्यते ब्रह्मात्मभावोऽनया इत्युपतिषद्‌” 

[जो ब्रह्मात्म भाव रूप मोक्ष को प्राप्त करावे वह उपनिषद है] 

. २. “धर्मेरहस्युपनिषद्‌ स्यात्‌” भ्रमर कोश 
[घमं का रहस्य मोक्ष का प्रतिपादन ही उपनिषद है] 
३. इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ गीता १३।१॥ 
` ४, क्षेत्रज्ञ चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । गीता १३।२॥ | 
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यह शारीरक रहस्य जो कि उपनिषदों में प्रकाशित किया गया है, वही 
ब्रह्मसूत्र के पदों में युक्ति युक्त ढङ्ग से व्याख्यात्‌ है ।१ इस प्रकार वेदांत पारि- 
जात वृक्ष का रस ब्रह्मसुत्र के पदों में पराग रूप से विकसित हुआ है । ऐसा 
भगवान श्री निवार्काचायं जी का मत है । शब्द से जैसे अर्थ की अभिन्नता होती 
हे ।* पराग से सुरभि की भी वैसी ही अ्रभिन्नता है । श्री निवार्काचार्य जी ने भी 
वैसी ही अभिन्नता श्रपने ब्रह्मसूत्र के वाक्यार्थ में प्रतिपादित की है इसलिए वे 
ग्रपन वाक्यार्थ को वेदांत पारिजात सौरभ कहते हैं । 2 


पृथवी ग्रादि पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, त्रिगुणामयी अव्यक्त प्रकृति, 
दस इंद्रियाँ, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियो के शब्द स्पर्श आदि विपय, इच्छा, हेष, सुख, 


छ 


दुःख, शरीर, चेतना, धृति, श्रादि विकारों से युक्त शारीरिक जीवात्मा है, इसी का 
विवेचन ब्रह्मसूत्र का वण्यं विषय है । जीवात्मा की निविकार स्थिति कैसे हो 
उसके लिए परमात्माचितन का विधान तथा जीवात्मा परमात्मा का सम्बन्ध 
ओर माया एवं जगत के स्वरूप का विचार इन सुत्रो में किया गया है । 





ब्रह्मसूत्र ब्रह्मविद्या का प्रकाशक ग्रंथ है, उपनिषदों में जो ब्रह्मविद्या 
निहित है, उसी को समन्वित कर ब्रह्मसूत्र में प्रकाशित किया गया है । समन्वय 
में किसी भौ मत मतांतरों से विरुद्धता नहीं है। सारे ही मत किसी न किसी 
प्रकारांतर से ब्रह्माविद्या की ही साधना करते हैं । ग्रंथकार की हृष्टि में अन्य 
मत्ों की जो चूक है वह ब्रह्मतत्व को न मानना ही है । साधना प्रणाली सभी 
मतों की प्रायः समान है। साध्य तत्त्व में ही सांख्य ग्रादि मत भटक गये हैं । ब्रह्म- 
सूत्र उनकी भूल को युक्तिपूणं ढंग से निराकरण करते हुए उपनिषदों के प्रतिपाद्य 
हातत्व की स्थापना करते हैं । सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जैन 
वौद्ध ग्रादि दर्शन उपनिषदों की प्रतिपाद्य साधना प्रणाली को ही अपनाते है” परंतु 
ब्रह्मविद्या की उपासना में इन सबका विश्वास नहीं है । इसीलिये ये मत अपने 
को कार्यान्वित नहीं कर पाये । ब्रह्मसूत्र ने ब्रह्मविद्या की उपासना का सूत्रपात 
किया । भ्रतः बाद में इन मतों में भी क्रियात्मक रूप से उपासना का प्रवेश हो 
गया, अ्रत: आज किसी न किसी रूप में जन साधारण में इनका अस्तित्व है 

“१. क्र्षिभिवहुधा गीतं छंदोभिविविधैः प्रथक्‌ । ६ 

ब्रह्मसूत्र पदैशचैव हेतुमऱ्द्रिविनिश्चितेः ॥ गीता १३।४।। 

इसीलिए ब्रह्मसुत्र को शारीरिक मोमांसा दर्शन कहा जाता है। 


२. “वागर्थाविव संपृक्तो”--रघुवंश १।१। कालिदास 
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सैद्धांतिक श्रस्तित्व से जन साधारण का कोई लाभ नहीं होता, श्रतः वे सिद्धांत 
पुस्तकों के ही विषय: रह जाते हैं। सिद्धांत की व्यावहारिकता उपासना ही में 
होती है; इसलिये ब्रह्मसूत्र की प्रतिपाद्य उपासना पद्धति सभी मतों को 
स्वीकार्य हुई । 


फल की जिज्ञासा एक. स्वाभाविक प्रबृत्ति है। वेदांत परिजात वृक्ष का. 
फल ब्रह्मभाव की प्राप्ति ही है, इसलिए ब्रह्मसूत्र के ग्रादि में ही उस फल की 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” की गई। फल की उत्पत्ति पुष्प से ही होती है ग्रतः . 
उपासना ही बह पुष्प है, जिसे ब्रह्मसूत्र के साधनाध्याय में कहा गया । इस 
साधना से ही ब्रह्मात्मभाव रूप मुक्ति की प्राप्ति होती है । ब्रह्मसूत्र के फलाध्याय 
में इसी का विवेचन है । 


परिजात वृक्ष का बीज वेद है, तना और पल्लव उपनिषद हैं, भगवद्गीता 
पुष्पस्तवक है तथा ब्रह्मसूत्र पराग है, श्री निबार्काचार्य जी का भक्ति सिद्धांत 
संपूर्णा वृक्ष में व्याप्त सौरभ है । इस सौरभ के लोलुप भ्रमर परवर्ती आचार्य 
महानुभाव हैं भक्ति सौरभ का फल ही भागवत है, जो कि ब्रह्म की वाङ्मयी 
मृत्ति है । इसीलिये इसे ` “निगम कल्पतरोगंलितं फलं” कहा गया है। सभी 
वेदांतियों और भक्तों के ये ही उपजीव्य.ग्रंथ हैं 1 . 


इस पारिजात वृक्ष को स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णाचंद्र अपनी 
अर्द्धाङ्गिनी सत्यभामा के लिए दिव्य लोक से पृथिवी पर लाये थे। सत्यभामा 
को शास्त्रों में ब्रह्म की भू शक्ति कहा गया है । भू (पृथिवी) की शक्ति उपासना 
है जो कि एकमात्र सत्य पदार्थ है, इसलिये वह सत्यभामा है । सत्यभामा को 
साथ लेकर श्री कृष्ण ने भौमासुर का दमन कर सहस्रो कन्याग्रों का उद्धार 
किया फिर जाकर स्वर्ग से पारिजात लाये । भौमासुर पृथिवी का पुत्र है । 
पार्थिव स्थूल पदार्थों में ्रासक्ति भाव ही भौमासुर है । ग्रासक्ति ही नरक का 
प्रधान द्वार है, इसलिये भौमासुर को नरकासुर भी कहा गया । श्रासक्ति के 
वशीभूत होने से शरीर की सहस्रो नाड़ियों की प्रबृत्तियां विकारयुक्त हो जाती 
हैं । सत्य ब्रह्मविद्या की उपासना द्वारा ग्रासक्ति का दमन कर शरीर को विकार 
रहित करना ही सुखी जीवन का सुलभ मागे है । भौमासुर का दमन कर राज 
कन्याग्रों के उद्धार का यही रहस्य है । उपतिषदों की दिव्य उपासना को पृथिवी 
पर पारिजात वृक्ष रूप से सर्व प्रथम भगवान कृष्ण ने ही प्रकट किया और पाथिव 
(पृथिवी ग्रादि पंचभूतों से रचित शरीर वाले जीव) अर्जुन को उसका उपदेश | 
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` भू (पृथिवी) पर सत्यस्वरूप रसमयी भूमा विद्या की पार्थिव शरीर से ही 

, उपासना करके शरीरांत होने पर दिव्य लोक में ग्रखंड देदीप्यमती श्री शक्ति 

' प्राप्त की जा सकती है । वही ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति है, इसी को स्वरूप प्राप्ति 

“भी कहा गया है । परमात्मा की गुणझक्ति (भूमाशक्ति) »की प्रतीक सत्यभामा 

-तथा स्वरूपशक्ति (श्रीशक्ति) की प्रतीक रुक्मिणी हें । इन दोनों से युक्त 

~पराशक्ति प्रेममयी भगवती श्री राधा हैं । उन्हीं की उपासनारसोपासना है । वही 

भूमा विद्या के बहुल सुख की श्राश्रय हैं । इसे ही श्री निबार्काचायं जी के गुरु 

देवषि नारद ने हंस सनकादि परंपरा से प्राप्त कर श्री निवार्काचार्यं जी को 

, उपदेश दिया । इसी रहस्य को वेदांत पारिजात में सौरभ रूप से प्रकाशित कर 
ग्राचार्य चरणा ने सांसारिक जीवों का हित संपादन किया है । 
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मंगलमयी कामना 





श्रीहंश सनकादि-उपदिष्ट सनातन वैष्णव धर्म प्रवर्तक सुदर्शनावतार, 
आद्य जगदुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य चरण ने अनेक मतों के व्याघात से विलुप्त 
वेदान्त परम्परा का उद्धार करने के लिये ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद भाष्यों की 
रचना कर भारतीय प्रजा को अपने अमृतमय उपदेशों से कृतार्थ किया। आपने 
सनातन भागवत धर्म का. प्रचार करते हुये समस्त भारत में प्रेमा भक्ति के माध्यम 
से अपने आराध्य श्री राधाकृष्ण की युगलोपासना की स्थापना की। आपका 
दार्शनिक मत द्वैताद्वैत है। आपके ब्रह्मसूत्र भाष्य “वेदान्त पारिजात सौरभ” पर 
सम्प्रदाय के परवर्ती आचार्य श्री निवासाचार्य जी, श्री केशव काश्मीरी जी आदि 
ने बडी सुन्दर टीकायें की हैं। श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी ने आचार्य प्रणीत दशश्लोकी 
वेदान्त कामधेनु की टीका की हैं। 


अपने आचार्य पीठ के अधिपति विद्वान स्वामी श्री ललित कृष्ण जी 
महाराज ने स्वसिद्धान्त, उपासना आदि की विस्तृत व्याख्या करते हुये श्री निम्बार्क 
वेदान्त ग्रन्थ में उक्त ग्रन्थों का सटीक विस्तृत हिन्दी व्याख्यान किया है। इस ग्रन्थ 
को प्रादेशिक सरकार ने सम्मान्य पुरस्कृत किया है। महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना के 
प्राचार्य ढुण्ढ़िराज दतात्रेय कवीश्वर महोदय ने इसका मराठी रूपान्तर कर 
प्रकाशित किया, वहाँ की प्रान्तीय सरकार से वह ग्रन्थ भी पुरस्कृत है। श्री निम्बार्क 
वेदान्त का नूतन संस्करण पुनः प्रकाशित हो रहा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध 
संस्कृत, हिन्दी के विद्वानों की सम्मतियाँ भी प्रकाशित की गयी हैं। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सबसे बड़ा योगदान परम भागवत भक्त गुरु 
सेबी'श्री'मुल्ञाव्लाल्जी गुप्तर(भग्॒वातत/हागरआक्तीलत/ ग्रह) का रहा। प्रथम 
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संस्करण के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय भी स्वयं ही किया, द्वितीय संस्करण के लिये 
भक्तो को प्रेरित कर सहयोग लिया। अभी हाल में ही वे गोलोकवासी हो गये। यह 
दुःख सभी को रहेगा कि उनके जीवन काल में यह ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हो सका। 
उनकी सम्प्रदाय निष्ठा का यह गरिमामय कार्य वैष्णवजगत में चिरस्मरणीय रहेगा। 

साथ ही इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने में श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल जी 
(साहित्य भंडार, इलाहाबाद) एवं श्री मनोज जौहरी (इलाहाबाद ब्लाक वर्क्स) ने 
बड़े ही लगन से पूर्ण किया, कुछ वैष्णवों ने गुप्त रूप से भी सेवायें की हैं। इन 
सभी के अभ्युदय हेतु अपने आराध्य श्री गोपीजनवल्लभ देव जी से मंगलमय 
कामना करते हैं। । 


-- गोस्वामी श्री विष्णुकान्त जी महाराज 

पीठाधिपति 
मकर संक्रान्ति 
सम्वत्‌ 2067 
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गुरु ग्रन्थ श्री निम्बार्क वेदान्त 
निवेदन - मुन्नी लाल गुप्त 
भगवान दास मुन्नी लाल श्री किसन राम किसन 
चौक बाजार, बाँदा (उ.प्र) 


हम सभी वैष्णवों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि परम पूजनीय 
अनन्त श्री जगद्‌ गुरु निम्बार्काचार्य निकुञ्ज लीलास्थ स्वामी श्री ललित कृष्णजी 
महाराज ने आदि आचार्य चरण भगवान श्री निम्बार्क के भाष्य वेदान्त पारिजात 
सोरभ का हिन्दी भाषा में सर्वप्रथम सरल, सुबोध एवं बोधगम्य अनुवाद किया है। 
उसका द्वितीय संस्करण दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं जिसका पूर्वाद्ध लगभग 
150 पृष्ठों का प्रकाशित भी हो चुका है। 

पुस्तक का प्रथम संस्करण पूज्य आचार्य श्री की उदारता से अधिकांश 
संतों, आचार्यो और विद्वानों को भेंट स्वरूप प्रेषित किया गया तथा यह ग्रन्थ भारत 
सरकार एवं प्रकाशकों द्वारा भारत ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व के पुस्तकालयों में 
पहुँच चुका है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि सुपठित लोगों ने इसे अपना कर हमें 
उपकृत किया है। सहस्त्रों की संख्या में सनातन धर्मावलम्बी महानुभावों के पत्रों से 
इस प्रौढ ग्रन्थ की महिमा प्रकट होती है कितने ही शोध छात्रों ने डी, लिट. की 
उपाधि अर्जित की है। सबसे अधिक प्रसन्नता तब हुयी जब श्रीनाथद्वारा जाते हुये 
हम पूज्य गुरुचरणों के माध्यम से उदयपुर के मेवाड़ महामण्डलेश्वर महन्त श्री 
मुरली मनोहर शरण जी शास्त्री के यहाँ ठहरने का अवसर मिला। पूज्य 
मण्डलेश्वर जी के टेबल पर वेदान्त ग्रन्थ को देखा। क्‍यों न होता वस्तुतः वह 
गुरुग्रन्थ है जिसके दर्शन से पढ़ने से प्रेरणा एवं शान्ति मिलती है। कितनी ही 
उन्होंने प्रतियाँ खरीदी हैं। 

तिरखू तीर्थ सींक पाथरी पानीपत के महत्तश्री डॉ, राजपाल दास जी एक 
पत्र में लिखते हैं कि “मैं व्यक्तिगत रूप से पूज्य श्री गोस्वामी जी का आभारी हूँ 
कि उन द्वारा लिखित श्री निम्बार्क वेदान्त से मुझे 'निम्बार्क भाष्य का समीक्षात्मक' 
अध्ययन नामक शोध प्रबन्ध लिखने में बहुत सहायता एवं सुविधा प्राप्त होती 
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इसी प्रकार सुखचर 24 परगना के श्रीमहन्त डॉ वृन्दावन विहारी दास 
जी काठिया बाबा ने भी श्री निम्बार्क वेदान्त के आश्रय में डाक्टरेट प्राप्त किया । 
दिल्ली के प्रोफेसर के पत्रानुसार “श्री मान गोस्वामी जी महाराज के ग्रन्थ पढ्ने के 
बाद ही हमें सही रूप से श्री राधावल्लभीय हित तत्व को समझने का पूर्ण लाभ 
मिला। वर्तमान समय में भी कई शोधार्थी शोध कार्य में संलग्न हो? 


पूज्य आचार्य श्री ललित कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने अपने शोध ग्रन्थ 
में भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी के वेदान्त पारिजात सौरभ की विद्वतापूर्ण व्याख्या, 
दार्शनिक सिद्धान्त, परिचय भागवत सम्प्रदाय के ऐतिहासिक पक्ष के साथ भारतीय 
दार्शनिक विचार धाराओं का प्रागैतिहासिक विवेचन, भक्ति सिद्धान्त का विश्लेषण 
और उनकी व्यापक महत्ता का वर्णन किया है। जो बहुत ही सरल-भाषा मैं प्रस्तुत 
है सर्वधारण के लिए भी बोधगम्य है। 


हमारा सभी वैष्णव महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि श्री निम्बार्क के 
वेदान्त पारिजात सौरभ एवं वेदान्त कामधेनु गुरु ग्रन्थ की एक-एक प्रति अपने 
घरों के मंदिरों में पुस्तकालयो में अवश्य ही रखें तथा नियमित एक दो पृष्ठ अवश्य 
पढ़ें जिस प्रकार कल्पवृक्ष, पारिजात एवं कामधेनु के सन्मुख अपने विचारों की पूर्ति 
होती रहती है उसी प्रकार श्री निम्बार्क भगवान के ग्रन्थ वेदान्त पारिजात एवं 
कामधेनु के सौरभ से वर्तमान समय के मायावी भटकाव से व्यथित मन को सुख 
एवं शान्ति प्राप्त होगी इसमें जरा भी संदेह नहीं। 

अन्त में हम उन दानवीर महानुभावों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि 
दास के अनुरोध पर श्री निम्बार्क वेदान्त को प्रकाशित करने में योगदान दिया 
जिससे वेदान्त के पूर्वार्द्ध को प्रकाशित करने में समर्थ हुये। उन महानुभावों की 
नामावली पुस्तक में सधन्यवाद प्रकाशित है। उत्तरार्द्ध में भी लगभग 25 हजार 
रुपयों का व्यय होना है उसके लिए भी उदारमना श्री मन्तों से सहयोग की आकांक्षा 
रखता हूँ। 


साथ ही मनोज आफसेट, इलाहाबाद के मालिक श्री मनोज कुमार मित्तल 
के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने स्वयं उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ 
सुन्दर ढंग से आकर्षक एवं मनमोहक रुप में गुरुग्रन्थ प्रस्तुत किया है। 
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विद्वानों की दृष्टि में 
5-6-67 


चतुः संप्रदाय श्री महंत निम्बार्क स्वामी धनञ्जयदासजी काठिया 
पंचतीर्थ, श्री निम्बार्का श्रम, सुखचर-बंगाल 


सम्मान्य गोस्वामीजी महाराज, 

हमारे गुरुदेव पू. बाबा जी महाराज संतदास जी काठिया ने प्रायः सभी 
दर्शनों का बंगला रूपान्तर कर बंगबन्धुओ पर अपार कृपा की थी। उसके पूर्व 
संभवतः किसी लोकभाषा में वैसा कार्य नहीं हुआ था, आपका ग्रन्थ पढ्कर 
अतिसुख हुआ। राष्ट्रभाषा को अपने प्राचीन शास्त्र ग्रन्थों की आवश्यकता है। वह 
पूर्ति आपके द्वारा हो ऐसी हमारी कामना है। आपकी मौलिक विचारधारा ने मुझे 
अभिभूत किया है। आपने संप्रदाय की प्राचीनता को बड़े उत्तम ढंग से पुष्ट किया 
है। पर मेरी तो मान्यता है कि आचार्यचरण का प्रादुर्भाव द्वापर में ही हुआ था। 


- धनञ्जय दास 


जगदगुरु श्री वल्लभाचार्य वंशविभूषण गोस्वामी श्रीदीक्षित जी महाराज 


सभी संप्रदायो के प्रवर््तकाचार्य अवतार है, यह निर्विवाद है। उनके 
जन्मकर्म भी दिव्य हैं, यह उनके अवतार चरित्रं से स्पष्ट है। उनके अवतार चरित्रौं 
का अध्ययन इतिहास रसिक किंवा उनके विशेष भक्त ही करते हैं, किन्तु उनके 
द्वारा प्रचलित उपासना प्रणाली से सामान्य लोक समुदाय कृतार्थ होता हे। संप्रदाय 
की मूल भित्ति उन आचार्यो के मौलिक सिद्धान्त ही हैं, उनका प्रचार-प्रसार सम्मान्य ' 
आचार्यपीठों द्वारा ही होता रहता है, जिससे विद्वत्समाज भी उपकृत होता है। श्री 
आचार्य ललित कृष्ण जी गोस्वामी ने परम्परानुगत कीर्तिमान स्थिर रक्खा, यह 
वैष्णव कुल के गौरव की बात है। उनकी अभिनंदनीय कृतियों का सार्वभौम समादर 
हो, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। 
- गोस्वामी दीक्षित 
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जगदगुरू रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्यजी महाराज श्री आचार्यपीठ 
बरेली 
8-6-65 

श्रीमान्‌ गोस्वामी जी महाराज, 

प्रणाम! 

आपके श्री निम्बार्क वेदांत ग्रन्थ का अवलोकन कर अत्याहाद हुआ, 
आपने भूमिका में बड़ी उपादेय सामग्री प्रस्तुत की है, वैष्णव जगत की भ्रान्तियाँ 
दूर होंगी। आपने भगवान रामानुज कृत श्री भाष्य की टीका भी की हे, एतदर्थ 
आपका अभिनन्दन है। 


- राघवाचार्य 
शास्त्रार्थमहारथी श्री माधवाचार्य शास्त्री धर्मधाम 
दिल्ली 
5-12-65 
श्री गोस्वामिवर्य्याः, 
मंगलानुशासनम्‌! 


भगवान्‌ श्री निम्बार्काचार्यकृत भाष्य को लोक भाषा में प्रस्तुत कर आपने 
वैष्णव समाज का बड़ा हित किया है। आपके सफल प्रयास के लिये मैं निजी 
वर्धापन अर्पण करता हूँ। स्वामी श्री रामानुजाचार्यकृत श्रीभाष्य के भाषानुवाद की 
अत्यावश्यकता है। आप ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति द्वार अनूदित होने से सोने में 
सुगन्ध चरितार्थ होगी। ग्रन्थ प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत हुआ, यह समाचार 
अतीव हर्षप्रद है। “गुणै सर्वत्र पदं निधीयते’, 'क्व मानमाप्नोति न भाग्यभाग्जनः।' 
शेष श्रीमन्नारायण! 


- माधवाचार्य 
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महाप्रभु श्री हितहरिवंश गोस्वामी कुलावतंस श्रीराधाप्रताप गोस्वामी 
श्री राधावल्लभ मन्दिर, अहमदाबाद 
16-3-65 

श्रीयुत परम प्रिय ललित जी, 

सप्रेम जय श्री राधे! 

आपकी पुस्तक बांचकर प्रसन्नता हुई, बहुत ही उत्तम वस्तु है। आपने 
कठिन परिश्रम किया हे, श्रीजी से प्रार्थना है कि इसी तरह की कृति आपके 
सिद्धहस्त से प्रसिद्ध हों और जिज्ञासु रसिक योग्य लाभ प्राप्त करें। 


- राधाप्रताप गोस्वामी 


माध्वगौडेश्वराचार्य श्री अनन्तलाल जी गोस्वामी भागवत भूषण 
श्री राधारमण मंदिर-वृन्दावन 
5-12-65 
चिः ललित जी, 
स्नेहाशिष! 
आपके ग्रन्थ का आद्योपान्त अवलोकन किया, ग्रन्थ का उत्तरार्ध तो बड़ा 
ही सुन्दर बन पड़ा है। पूर्वार्ध में सिद्धान्त की शास्त्रीय व्याख्या जिज्ञासु जनों को 
प्रभावित करेगी। अन्यान्य स्थलो पर जो आपने अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किये 
हैं, संभवतः उन पर वैष्णवीय शाखाओं में कुछ वैमत्य हो। वैसे आपका 
प्रयास श्लाघ्य है। प्रभू आपको चिरंजीवी करें,आपकी कृतियाँ सर्वमान्य हों यही 
कामना है। 
- अनन्तलाल गोस्वामी 


(महाराज श्री के पूना पधारने पर वहाँ के विद्वत्समाज की ओर से प्रसिद्ध 
विद्वान कवीश्वर दत्तात्रेय शर्मा द्वार दिये गये मानपत्र की प्रतिलिपि ) 


सम्मानपत्रम 
श्रीमदनन्त श्रीजगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधिष्ठित श्री राधाकृष्ण 


गोस्वामिमहाराज चरणकमलेषु सभक््युन्मेष साष्टाङ्गम्‌ प्रणमन्तों वयं विज्ञापयामः, 
पूज्वे्रीमं्दासार्थः?०a॥- Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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श्रीचरणानामत्रागमनेन निर्व्याजवात्सल्यपूर्वकोपदेशामृतवितरेणेन च वयं 
सर्वे कृतार्थतायाः परां कोटिमधिरोपिताः। विशेषतस्तु तत्र-भवदात्मज श्रीललितकृष्ण 
महाराजानां श्रीभागवतरहस्योद्घाटक सुवचनश्रवणेन, पाण्डित्यपूर्णश्रीनिम्बार्क 
वेदान्ताख्यत्रह्मसूत्रभाष्यविवेचनदर्शनतश्च भारतूभूमी भाग्यमनुभवन्तः स्वीयं जन्मसाफल्यं 
भावयामहे, प्रार्थयामहे चैतत्‌ सम्मान-पत्रसमर्पणपूर्वकं जगन्मङ्गलनिदान तथाभवदाचार्य 
युगलायुरारोग्यदैव-मानुषोमयविध वित्तादि-कल्याण धुनी प्रस्नवन्ती श्रीमद्गोपीजनवल्लभ- 
दिव्यचरणार्णोर्जपरिसरेषु इति। 


कार्तिक शुक्ल पंचमी 

बुधे 1892 शके श्रीचरणनामाश्रव 
दिनांक 4-11-70 कवीश्वर कुलजनु दत्तात्रेय शर्मा 
पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 

धर्म संघ, काशी 


वैष्णव संप्रदायो में श्री निम्बार्क सम्प्रदाय अन्यतम सिद्ध संप्रदाय है। 
गोस्वामी ललितकृष्णजी ने साम्प्रदायि उपासना, दार्शनिक सिद्धान्त का तात्त्विक 
विवेचन किया है, दार्शनिक विद्वानों को इससे साम्प्रदायिक परिचित होगी। हम इस 
पीठ की पारम्परिक संस्कृति से भली-भाँति परिचित है। लेखक अभिनन्दनीय है। 


- हरिहरानन्द करपात्र 
माननीय संसद सदस्य डॉ० सेठ गोविन्ददास जी 
राजागोकुलदास महल, जबलपुर 
५ 6-9-71 
श्रद्धेय पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज, 
सादर प्रणाम! 


आपके ग्रन्थ श्री निम्बार्क वेदांत के प्रायः सभी स्थल देखे, मेरी विनम्र 
सम्मति में ऐसा ग्रन्थ अभी तक किसी भी संप्रदाय में, राष्ट्रभाषा में प्रकाशित नहीं 
` हुआ है। सभी सम्प्रदायो के ग्रन्थ राष्ट्रभाषा में प्रकाशित होने चाहिए। आप सभी 
संप्रदायों के भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं, यह सौभाग्य का विषय हे । 
cademy 
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डॉ० नगेन्द्र, 
अध्यक्ष : हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय 
2-4-64 
श्रीमान्‌ गोस्वामी जी, 
आपके ग्रन्थ को मैने पढ़ा, वैसे मैं इस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, 
पढ़ने के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निम्बार्क संप्रदाय को समझने के लिये 
आपने श्री निम्बार्क वेदांत के रूप में निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत 
की है। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय की ऐतिहासिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि तथा 
. साधना पद्धति के विषय में भक्तों और शोधार्थियों को इस ग्रन्थ से प्रामाणिक 
जानकारी मिल सकेगी। उत्तरार्ध में भाष्य का अनुवाद प्रस्तुत कर देने से पुस्तक 
का महत्व और भी बढ़ गया है। इस सुन्दर प्रकाशन के लिए आपको हार्दिक 
बधाई है। 
- नगेन्द्र 


डॉन वासुदेव शरण अग्रवाल 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
5-8-64 
ससम्मान प्रणाम, 
भारतीय वाङ्मय में वेदान्त दर्शन की विधाओं में श्री निम्बार्क की 
भक्तिमयी विचारधारा से प्रत्येक भारतीय उपकृत है। छन्दोमय जीवन की आनन्दमय 
प्रतीर्ति इन्हीं के द्वारा दी गयी। छान्दोग्य भूमा विद्या को लोकाचार में प्रचलित करके 
इन्होंने देश को कृतार्थ किया। आपने उनके उस कार्य को पुनः लोकभाषा में प्रस्तुत 
किया एतदर्थ आपका अभिनन्दन करता हुँ। 
| - वासुदेव शरण 
डॉ. विजयेन्द्र स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय 
3-9-64 
श्री गोस्वामी जी, 
“श्री निम्बार्क वेदान्त” ग्रन्थ प्राप्त हुआ, कृपा के लिए आभारी हूँ। ग्रन्थ 
का अनुशीलन किया, सामान्य दृष्टि से मुझे ग्रन्थ में ज्ञान वर्द्धन की विपुल सामग्री 
दृष्टिगत हुई।"भिश्यिक्त ही इंशसेफीगों। की आशिक! डेयायेय*मर्तु'थिलेगी। आपने 
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वेदांत भाष्य का हिन्दी रूपान्तर देकर पाठक का, विशेष रूप से हिन्दी पाठक का 
बड़ा हित किया हे। इसी शैली से यदि आप निम्बार्कीय ग्रन्थो को हिन्दी में अनूदित 
कर प्रकाश में ला सकें तो बड़ा लाभ होगा, आपको भी पारमार्थिक लाभ मिलेगा 
इसमें कोई संदेह नहीं। कृपा के लिए पुनः धन्यवाद 
- विजयेन्द्र स्नातक 


डॉ० बलदेव प्रसाद जी मिश्र, एमए, डी० फिल० 
राजनांदगाँव 

आचार्य श्री ललित कृष्ण जी गोस्वामी न केवल बहुश्रुत हैं और वेदांत 
की द्वैताद्वैत परम्परा के अधिकारी विद्वान हैं, अपितु उन्होंने तदनुकूल साधना मार्ग 
में भी कुशलता प्राप्त की है। श्री निम्बार्क वेदांत पुस्तक लिखकर निश्चय ही वेदांत 
के जिज्ञासुओं का उपकार किया है और साहित्य के दार्शनिक पक्ष की श्रीवृद्धि की 
है। गोस्वामी जी ने भारतीय उभय दर्शनों के साथ-साथ ईसाई एवं इस्लाम धर्म 
तक के समन्वय प्रस्थापित करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। उनका अध्ययन 
विस्तृत और समीचीन है। उन्होंने आधुनिक युग की आवश्यकताओं का बराबर 
ध्यान रक्खा हे और युग की माँग के अनुसार ही द्वेताद्वैत सिद्धान्त के तत्वों को 
स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न किया है। भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रेमियों को यह 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ रुचिकर एवं ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 


- सम्मेलन पत्रिका, सं० 4 सन्‌ 1964 में प्रकाशित 


'डॉ० बलदेव प्रसाद जी उपाध्याय 
संस्कृत विशवविद्यालय-वाराणसी 


हर्ष का विषय है कि आचार्य श्री ललित कृष्ण जी गोस्वामी ने श्री निम्बार्क 
वेदांत नामक ग्रन्थ का प्रणयन कर इन विषयों की जानकारी के लिए पर्याप्त 
प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की है। आचार्य जी ने दार्शनिक और ऐतिहासिक 
उभयकोटि के सिद्धान्तो का प्रमाण पुरःसर विवरण दिया है। रसोपासना का बहुत 
ही रोचक तथा आकर्षक विवरण किया है तथा इस उपासना के अनुयायी 
सांप्रदायिक सिद्ध संतों का ऐतिहासिक वर्णन भी पाठकों के लिए विशेष ज्ञानवर्द्धक 
है। सहजिया मादक की. महज हिअ का मेतिहास्िक हकले बढेप्हीमुन्दर 
ढङ्ग से विवेचन किया है। अनुवाद सुन्दर तथा सुबोध है। ग्रन्थ के अन्त में 
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दशश्लोकी का भाष्य पर्याप्तरूप से सुन्दर, व्यापक तथा आकर्षक है। गोस्वामी 
जी संप्रदाय के अधिकारी विद्वान हे, इसलिए उनका विषयज्ञान बड़ा ही परिष्कृत 
तथा अंतरंग है। यह निःसंदेह हिन्दी के दार्शनिक साहित्य में एक नवीन और 
अभिनंदनीय कृति है जिसके लिए विद्वान लेखक हमारी कृतज्ञता के भाजन हैं। 


-- नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सं. 3-4 सं० 2020 में प्रकाशित 


हरिशरण उपाध्याय 
प्राचार्य, श्री निम्बार्क विद्यालय 
वृन्दावन विप्सं० 2047 


आचार्यपादा : 

प्रेमप्रणयिनः प्रणामाः सन्तुतराम्‌। 

मुझे महती प्रसन्नता हुयी है कि जैसे आद्याचार्य श्री निम्बार्क ने अपने आप 
में अवाच्य समन्वय का निर्देशन है उसे जगत में प्रचार किया। तटस्थ विद्वानों, 
विचारको इतिहास वेत्ताओ में भी उसे शिरोधार्य किया। वैसे ही अपने परम्परागत 
समन्वयवाद की अक्षुण्ष धारा को तदवस्थ बनाने के उद्देश्य से चारों भाष्यो का 
अनुवाद कर मानों आद्याचार्य की प्रणाली को नवीनीकरण ही किया है सभी लोग 
यह मानने को बाध्य है कि आपने एक नयी दिशा अवश्य प्रस्तुत की। मैंने देखा 
और पढ़ा, आपकी लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आपने जो परिभाषित 
आचार्यत्व का क्रियन्वत किया है, अनुकरणीय आदर्श है। 

आपका सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी समन्वयात्मक सिद्धान्त है। में भी उसी 
प्रणाली का अनुयायी हूँ। सिद्धान्त को काल्पनिक आधार शिला पर नहीं रक्खा जा 
सकता। 

अतः हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा और 
आपकी पीठ द्वारा सम्प्रदाय की ठोस सेवा होगी, जो सर्वमान्य हो। इन्हीं शब्दों 
के साथ पुनः प्रणमन करता हुआ विश्राम देता हँ लेखनी को। 


भवदीय 
हरिशरण उपाध्याय 
(निम्बारक भूषण) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


18 
पं० सरस्वती प्रसाद जी चतुर्वेदी 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
9 5-11-64 
मै जब मध्य प्रदेश में था तभी गोस्वामी ललित कृष्ण जी ने एक पत्रिका 
का संचालन किया था। तब संभवतः इनका छात्रजीवन था, उसी समय केवल पत्र 
व्यवहार से मैं इनके निकट आया, मुझे उसी समय इनके युवा मस्तिष्क से कुछ 
आशायें थीं॥ आज मेरा वह स्वप्न साकार हुआ इसके लिए मैं गोस्वामी जी को 
कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। देश में इस प्रकार का कार्य यदि प्रत्येक आचार्य पीठो 
से होता रहे तो देश को अपना प्राचीन गौरव पुनः प्राप्त हो जाय। मैं इस 
निम्बार्कपीठ को अपने बाल्यकाल से निकट से जानता हूँ, मैंने यहाँ के श्रद्धेय 
आचार्यो के उपदेश श्रवण किये हैं। मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की है कि 
आज इस तथाकथित प्रगतिशील युग में भी यह पीठ प्राचीन संस्कृति की पोषक है। 
- सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी 
माननीय वयोवृद्ध मनीषी, योगिवर महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ जी 
'कबिराज, एफ ए०, डी० लिए 
3-9-63 
श्रद्धेय श्री ललित कृष्ण जी गोस्वामी कृत “श्री निम्बार्क वेदांत” ग्रन्थ 
का पाठ कर मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। यह ग्रन्थ दो भागो में विभक्त है। इसके पूर्व 
भाग में निम्बार्क वेदांत के विषय में सिद्धांत, साधन और फल के ऊपर विस्तृत 
अलोचना की गयी है एवं उत्तर के भाग में ब्रह्मसूत्र के ऊपर श्री निम्बार्क कृत 
“वेदान्त पारिजात सौरभ” नामक वाक्यार्थ तथा दशश्लोकात्मक “वेदान्त कामधेनु” 
की हिन्दी व्याख्या है। 
यह पुस्तक बहुत परिश्रम से संकलित की गयी है। इसमें ग्रन्थकार के 
साम्प्रदायिक परम्परा के ज्ञान का परिचय मिलता है। इसका और भी एक 
प्रशंसनीय वैशिष्ट्य है कि इसमें विभिन्न संप्रदायो के प्रति सहृदयता का भाव 
निविष्ट दिखाई देता है। 
ग्रंथकार आचार्य निम्बार्क को द्रविड़ाचार्य से अभिन्न समझते हैं। यदि 
यह सत्य हो तो चार वैष्णव संप्रदायो के भीतर इस भाष्य का सर्वाधिक प्रानीनत्व 
मानना हो । यह संभव वही है. पर्त अल बोस हसेरस्बीकार कननेमेत्या नही, 
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इसमें संदेह है। शंकर संप्रदाय में एक द्रविड़ाचार्य की प्रसिद्धि है। रामानुज संप्रदाय 
में भी उसी नाम के एक आचार्य प्रसिद्ध है। ये दोनों एक ही हैं या नहीं, कहा नहीं 
जा सकता। परन्तु इनका एक होना असंभव नहीं है। अलवार शठकोप का भी 
वैष्णव ग्रन्थों में कहीं-कहीं द्रविड़ाचार्य के नाम से उल्लेख किया गया है, यह भी 
विचारणीय विषय है। 
निम्बार्क संप्रदाय के इतिहास तथा प्रचलित आचार और साधनों के विषय 
में ग्रन्थकार ने बहुत कुछ लिखा है। इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी भाषा में लिखित 
वैष्णव साहित्य में इस ग्रन्थ का एक विशिष्ट स्थान माना जायगा। ऐतिहासिक तथा 
जिज्ञासु लोगों में इसका समधिक प्रचार वांछनीय है। 
- गोपीनाथ कविराज 
कल्याण के सम्पादक, 
श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की श्रद्धांजलि 
भारतीय सनातन वेदान्त दर्शन को भगवान बादरायणजी ने ब्रह्मसूत्र में 
गुम्फित कर जो कृपा की हे, उसे सर्वप्रथम आज से सहस्राब्दियो पूर्व भगवान्‌ श्री 
निम्बार्काचार्य जी महाराज ने वाक्यार्थ रूप से सम्पादित कर दार्शनिक सम्प्रदायों 
को नव प्रकाश दिया! उनके “वेदान्त पारिजात सौरभ” के सर्वदिगूव्यापी सौरभ 
का आघ्राण कर अनेक भाष्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके फलस्वरूप सर्वदर्शनों 
के मूर्धन्य रूप में हमें वेदान्त दर्शन की सुदृढ़ शृंखला दिखाई देती है। आज का 
प्रायः सम्पूर्ण हिन्दू समाज उस श्रृंखला के आवरण में ही नियमित जीवन यापन 
कर रहा है। 
भगवान्‌ श्री निम्बार्कचार्य जी द्वारा प्रवर्तित युगलोपासना की दीक्षा से भारतीय 
भक्त समाज कृतार्थ है। वर्तमान काल के बढ़ते हुए भौतिक सामर्थ्यो की चकाचौंध में 
आध्यात्मिक तत्व की जो विस्मृति हो रही है उसके निर्देशन के लिये उन मुनियों के 
उपदेशों का आश्रय ही श्रेयस्कर है। सम्मान्य गोस्वामी ललित कृष्ण जी महाराज ने 
“श्री निम्बार्क वेदान्त” ग्रन्थ में इस गुरुतर कार्य का संपादन किया है। 
निश्चय ही इस ग्रन्थ के द्वारा नूतन उद्भावनाओं के साथ एक चेतना प्राप्त 
होगी। मेरी श्री आचार्य चरणों में एतदर्थ नमनपूर्वक श्रद्धाञ्जलि समर्पित है। आज.प्रायः 
सार ही भक्त समाज भगवान्‌ हंसोपर्दिष्ट भागवत परम्परा का चिरत्रणि है। 
दास: 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi २क्चुसायत्वबरसाऱ पोहार 


20 


पूज्यपाद स्वामी श्री ललित कृष्ण जी महाराज द्वारा प्रस्तुत 


ग्रन्थावली 
श्री निम्बार्क वेदान्त ल 
श्री रामानुज वेदान्त के हासून प्रकाशित 
भाष्यो का समूल 
श्री माध्व वेदान्त अनुवाद 
श्री वल्लभ वेदान्त 


श्री वेदान्त कामधेनु-विस्तृत व्याख्या सहित प्रकाशित 
गीतोपनिषद अर्थात समर्पण योग विस्तृत व्याख्या प्रकाशित 
ऐतिह्यतत्व राद्धन्त - श्री निम्बादित्याचार्य विरचित 
(निम्बार्क सम्प्रदाय का ऐतिहासिक सिद्धान्त) दिव्य 


उपासना त्रैमासिक में क्रमशः प्रकाशित 
सिद्धान्त रत्नाञ्जलि सानुवाद 
षड संदर्भ रत्नाञ्जलि सानुवाद 
उज्ज्वलनील मणि सानुवाद 
को धर्मः प्रवचन संग्रह - शीघ्र प्रकाशित 
भागवत रहस्य पत्र पत्रिकाओं में - प्रकाशित 
श्रीकृष्णलीला का वैशिष्ट्य | प्रकाशित 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





[ उत्तराघे ] 
वेदांत पारिजात सौरभ को व्याख्या 
प्रथम अ्रध्याय [समन्वयाध्याय] 


[सभी वेदांत वाक्यो का साक्षात्‌ अथवा परंपरित रूप से परमात्मा और 
जीवात्मा के संबंध में ही ऐकमत्य है इसी का विवेचन ] 
प्रथम पाद [ज्ञापक श्रुति समूह समन्वय ] 
अधिकरण १ [सू० १।१।१] 212 १ 
* शास्त्र प्रस्तावना रूप में उपासक, उपास्य और उपदेष्टा का 
वर्णन । 


अधिकरण. २ [सू० १।१।२] क ६; 


ब्रह्म के प्रभिन्न निमित्त और उपादान कारणात्व का समर्थन । 
अधिकरण ३ [सू० १।१।३] ह ३ 


` शास्त्र प्रमाण से परमात्मा की विज्ञप्ति-का समर्थन, वेदों की 
ग्रपौरुषयता कथन । 
भ्रधिकरण ४ [सु० १।१।४] 00 ¥ 
मीमांसा मत का खंडन, तथा वेदांत वाक्यों का परमात्मा के 
वणान में समन्वय कथन । 
झधिकरण ५ [सू० १।१।५ से १।१।१२ तक] री ६ 
सांख्य मत के प्रधान कारण वाद का खंडन श्रौर वेदांत मत र 
का समथंन । 
अधिकरण ६ [सू० १।१।१३ से १।१।२०] ह 
जीवात्मा के जगत्‌ कारणत्व का खंडन श्रौर परमात्मा के जगत्‌ 
कारणत्व का समर्थन । 
प्रधिकरण ७ [सू० १।१।२१ और १।१।२२ ] ने ११ 
सूर्य मंडल में परमात्म स्वरूप का समर्थन । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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विषय । पृष्ठ 
अधिकरण = [सु० १।१।२३] 0 १२ 
आकाश रूप ब्रह्म का प्रतिपादन । 
अधिकरण € [सू० १।१।२४] ००९ १२ 
प्राण तत्व का परमात्मा रूप से विवेचन । 
अधिकरणा १० [सु० १।१।२५ से १। १।२८ तक] ळर १२ 
ज्योति तत्व का ब्रह्म रूप से विवेचन । 
अधिकरण ११ [सू० १।१।२६ से ११३२ तक] Be १३ 


प्रतदंन ब्रह्म विद्या में उल्लिखित प्रारातत्व का .अन्तर्यामित्व 
वर्णन । 
द्वितीय पाद [ भ्रस्पष्ट ब्रह्म भावात्मक श्रृतियों का समन्वय ] 


अधिकरण १ [सु० १।२।१ से १।२।८ तक] ८... १६ 
परमात्मा के स्वरूप का विवेचन । के 
श्रधिकरण २ [सू० १।२।६ श्रौर १।२।१० ] 500 १८ 
परमात्म स्वरूप का उपास्य रूप से विवेचन। _ १ 

श्रधिकरण २ [सू० १।२।११ श्रौर १२१२] ००१ १६ 
जीवात्मा भ्रोर परमात्मा का सखा रूप से सहवास वरान । 

प्रधिकरण ४ [सू० १।२।१३ से १।२।१८ तक] OE TS 
नेत्रो में हद्यमान पुरुष का परमात्मत्व निरूपणा । 
अधिकरण ५ [सू० १।२।१६ से १।२।२१ तक | के २२ 
अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन । 

प्रधिकरण ६ [सू० १।२।२२ से १।२।२४ चक ] ३ २३ 


सांख्यमत के प्रपान तत्व एवं जीव तत्व की श्रसमर्थंता बत- 
लाकर ब्रह्म की सर्वज्ञता कथन । 


श्रधिकरण ७ [सू० १।२।२५ से १।२।३३ तक ] र २४ 
वेरवानर रूप परमात्म तत्व का विवेचन । 


तृतीय पाद [संशयात्मक श्रुतियों का समन्वय ] 


भ्रधिकरण छ सृ ,१।३।३ मे ३] हे)५तक 511 २2560101,0990611% २७ 
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पृथिवी आकाश आदि के आयतन रूप से ब्रह्म का विवेचन । 
- प्रधान एवं जीव तत्व का खंडन । 


अधिकरण २ [सू० १।३।८ और १३1९] म २८ 

भूमा रूप ब्रह्म का विवेचन । 

/प्रधिकरण ३ [सु० १।३।१० से १।३।१२ तक] मु २६ 
`- अक्षर ब्रह्म तत्व निरूपण । 

अधिकरण ४ [सू० १1३1१२] ध ३० 

परमात्मा के साक्षात्कार स्वरूप का विश्लेषण । 

भ्रधिकरण ५ [सु० १।३।१४ से १।३।२३ तक] ७०८ ३१ 

दहर रूप (सुक्ष्माकाश) परमात्मा की उपासना का विवेचन 

श्रधिकरण ६ [सू० १।३।२४ और १॥३॥ २५] oo ३४ 

दहर रूप परमात्मा का ग्रंगुष्ठ परिमाण के रूप में कथन । 

अधिकरण ७. [सू १।३।२६ से १।३।३० तक] 009 ३५ 


देवताग्रों को भी ब्रह्म विद्या की उपासना के श्रधिकार का 
विवेचन । 


प्रधिकरण ८ [सू० १।३।३१ से १।३।३३ तक] वी २७ 
मधु आदि विद्याश्रों में देवताश्रों के श्रधिकार का वर्णन । 

भ्रधिकरण & [सू० १।३।३४ से १।३।३६ तक] व्र ३८ 
शूद्र का, ब्रह्म विद्या की उपासना में ग्रनधिकार कथन । 

भ्रधिकरण १० [सु० १।३।४० श्रौर ४१] 000 ४० 
अंगुष्ठ परिमाण वाले अंतःस्थ परमात्मा का माहात्म्य वर्णन । 

अधिकरण ११ [सु० १।३।४२ से १।३।४४ तक] “° ४० 


आकाश रूप ब्रह्म का निरूपण । 
चतुर्थं पाद [संशयात्मक श्रुतियों का समन्वय ] 


अधिकरण १ [सू० १।४।१ से १।४।७ तक] ००० ४२ 
सांख्य मत के ग्रानुमानिक .प्रधान तत्व का खंडन । 
'्रधिकरण २ [सू० १।४।८ से १।४।१० तक] vv 


८८परजाशक्ति की ब्रह्म त्मिका के रूप में विवेचना । 
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अधिकरण ७ [सू० १।४।२३ से १।४।२७ तक] 2 ५१ 
ब्रह्म के अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्व का प्रतिपादन । 
अधिकरण ८ [सू० १।४।२८] A 


समन्वयाध्याय के विषय का उपसंहार 
द्वितीय अध्याय [श्रविरोधाध्याय] 


प्रथम पाद--[स्वमत प्रतिष्ठापन के लिये स्मृति तर्कादि विरोधों का 
परिहार] 


प्रधिकरण १ :-[सू० २।१।१ और २।१।२] विर पण 
सांख्य स्मृति की प्रामाणिकता पर विचार । र 

श्रधिकरण २ :--[ सू० २।१।३) ० १६ 
योग स्मृति [योग सूत्र] की प्रामाणिकता पर विचार । 

श्रधिकरण ३ :--[सू० २।१।४ से २।१।११ तक] 32 या 


कार्यकारण वैलक्षण्य के ग्राधार पर ब्रह्मकारणवाद के 
श्राक्षेपों का परिहार । 


प्रधिकरण ४ :--[सू० २।१।१२] ५३? ६० 
वेदविरुद्ध कारणवादियों के मत का निराकरण । 
भ्रधिकरण ५ :-- [सूर २।१।१३] ६१ 


ब्रह्मकारणवाद के श्रनुसार ब्रह्म और जीव के भेदाभेद सम्बन्ध 
का निरूपण । श्र 
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कारण और कार्य (ब्रह्म श्रौर जगत) में भेदाभेद संबंध का 
प्रतिपादन वैषेशिक दर्शन के ग्रसत्‌ कार्यवाद का निराकरण । 
अधिकरण ७--[सू० २।१।२० से २।१।२२ तर | न 
सदोष जगत के अभिन्न होते हुये भी ब्रह्म की निर्दोषता का 
प्रतिपादन । ब्रह्मकारण वाद पर किये गये आक्षेप का 
निराकरणा । 

अधिकरण ८--[सू० २।१।२३ और २।१।२४] 

परमात्मा के, करणत्व के अभाव में भी, जगत के कर्तृत्व का 
उपपादन । 

्रधिकरण ६--[सू० २।१।२५ से २।१।३० तक] 

निरवयव परमात्मा से सावयव जगत्‌ की उत्पत्ति का 
प्रतिपादन । 

अधिकरण १० - [सु० २।१।३१ से सु० २।१।३५ तक ] 
ग्राप्तकाम परमात्मा द्वारा सृष्टित्व के प्रयोजन का निरूपण। 
द्वितीय पाद--[ग्रन्य दार्शनिक मतों के शास्त्र विरुद्धांशों 
का निराकरण ] 

अधिकरण १--[सू० २।२।१ से २।२।१० तक ] 

कपिल के सांख्य मत के प्रधान कारणवाद का निराकरण 
अधि करण २--[सू० २।२।११ से २।२।१७ तक] 

कणाद के वैशेषिक मत के परमाणु कारणावाद का 
निराकरण । 


अधिक रण ३--[सू० २।२।१८ से २।२।२७ तक ] 

वाह्याथ अस्तित्ववादी [समुदायवाद, संघातवाद, क्षणिक 
वाद, संतानवाद ] बौद्धमत का निराकरण । | 

अधिकरण ४--[ सू० २।२।२८ से २।२।३१ तक] न्स 
विज्ञानमात्र ग्रस्तित्ववादी बौद्ध मत का निराकरण । 
अधिकरण ५--[सु० २।२।३२] "नै 
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प्रधिकरण ६--[सु० २।२।३३ से २।२।३६-तक |. हु 


जैनमत का निराकरण । 
अधिकरण ७--[सु० २।२।३७ से २।२।४१ तक | ` 
_ पाशुमत शैवमत का निराकरण । 


धिकरण ८--[सु० २।२।४२ से २।२।४५ तक] 
शाक्तमत के शक्तिकारणवाद का निराकरण । 


. तृतीय पाद--[तत्वो की उत्पत्ति का विवेचन] 


\ 
प्रधिकरण,१--[सू० २।३।१ से २।३।६ तक] ६. 
याकाश की नित्यता झौर प्राकाश का ब्रह्मरूप से प्रतिपादन । 
प्रधिक रण २--[सू० २।३।७] । 506 
वायु की उत्पत्ति का उपपादन | 
प्रधिकरण ३--[२।३।८ सू० ] 
परमात्मा की नित्यता का समथंन । 
भ्रषिकरण ४--[सू० २।३।६ से २।३।१३ तक] - 
तेज, जल, पृथिवी प्रादि की उत्पत्ति का निरूपण । 
भ्रधिकरण ५--[सू० २।३।१४] हा 
तत्वों के प्रलयक्रम का निरूपण । 


अधिकरण ६--[सू० २।३।१५] 
मन प्रादि इंद्रियों की उत्पत्ति का निरूपण ।- 


प्रधिकरण ७--[सू० २।३।१६ भौर २।३।१७] 

` जीवात्मा के नित्यत का प्रतिपादन । _ 

प्रधिकरण ८--[सू० २।३।१८ से २।३।३१ तक] 
जीवात्मा के स्वरूप, परिमाण, स्थिति, गुण भादि का 
विश्लेषण । 


श्रधिकरण ६--[सू० २।३।३२ से २1२1३६ तक] 
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अधिकरण १०--[सू० २) २1४० और २।३।४१] 

जीवात्मा के, कतृ त्व क परमात्मा की अधीनता रूप से 
प्रतिपादन , 

अधिकरण ११--[सु० २।३।४२ से २।३।५२ तक] 

जीवात्मा श्रौर परमात्मा के श्रंशांशी भाव का प्रतिपादन 
हवताद्वैत उपपादन ) 


चतुर्थ पाद--[भूतविषयक श्रृतियों के विरोध का परिहार] 


ग्रधिकरण १--[सू० २।४।१ से २।४।४ तक] 
इन्द्रियों की उत्पत्ति का प्रतिपादन । 
अधिकरण २--[सू० २।४।५ और २४६] 
इन्द्रियों की संख्या पर विचार । 

अधिकरण ३--[सू० २।४।७] 

इन्द्रियों के भ्रण परिमाण का प्रतिपादन । 


अधिकरण ४--[सू० २।४।८] 
मुख्य प्राण की उत्पत्ति का प्रतिपादन । 


्रधिकरण ५--[सू० २।४।९ से २।४।१२ तक] 
मुख्य प्राण के स्वरूप का विचार और महत्व प्रकाशन । 


ग्रधिकरण ६--[सू० २।४।१३] RR 
मुख्य प्राण तत्व के प्रण परिमाण का प्रतिपादन ।. 
्रधिकरण ७--[सू० २।४।१४ से २।४।१८ तक] 

इन्द्रियों के प्रेरक देवताग्रों का वणुन, इन्द्रियों के भोक्ता 
जीव का प्रतिपादन, इन्द्रियों और मुख्य प्राण के संबंध का 
विश्लेषण । 

धिकरण ८-सू० २।४।१६ से २।४।२१ तक | 

समष्टि सृष्टि के समान, नाम रूप व्याकरणात्मक व्यष्टि सृष्टि 
का भी ब्रह्म कत्तुंत्व का प्रतिपादन । 
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तृतीय श्रध्याय [साधनाध्याय] 
प्रथम पाद [जीवात्मा की शरीर त्यागोपरांत की दशा पर विचार] 
अधिकरण १--[सू० ३।१।१ से २।१।७ तक] शरीर त्याग के 


बाद सुक्ष्म भुतो से युक्त जीवात्मा का निरूपण । ... १०९ 
अधिकरण २--[सू० ३।१।८ से ३।१।११ तक] जीवात्मा के 
पुनजेन्म पर विचार । ०0० ११२ 
अधिकरण ३- [सुद २।१।१२ से ३।१।२१ तक] पापात्माप्रों 
की मरणोत्तर गति कथन । ११३ 
अधिकरण ४--[सू० ३।१।२२] दिव्य लोकों से लौटने वाले 
जीवात्मा का स्वरूप कथन । र ११६ 
श्रधिकरण ५--[सू० ३।१।२३] ग्रल्पकाल में लौटने का 

` वणुन । 0०११६ 


अधिकरण ६--[सू० ३।१।२४ से ३।१।२७ तक] भ्रन्न 
वीर्य प्रादि में जीव के संसगं मात्र का निरूपण तथा जीव. 
विज्ञान का विश्लेषण । : नल. ११७ 


द्वितीय पाद [जीव की स्वप्नादि दशाभ्रों पर विचार-ब्रह्म 
कृतित्व प्रतिपादन । 


ग्रधिकरण १--[सु० ३।२।१ से ३।२।६ तक] स्वप्न सृष्टि, . 
के ब्रह्मक्ृतित्व का विश्लेषण । द ११६ 


, श्रधिकरण २--[सू० २।२।७ श्रौर २।२।८] सुषुप्तिः में, ब्रह्म 
जीव के साहचर्य का प्रतिपादन । - १२१ 


_ श्रधिकरण २-[सू० ३।२।६] जीवात्मा की सुषुप्ति दंशा 
पर विचार। _ हने; 
श्रधिकरण ४--[सृ० ३।२।१०] मुरधावस्या `का विह: . 
“ लेषण । छै १२२ 
अधिकरण 1 ७००३४२॥ श्श्ाग्छेप bg ।९।२९१“०१रमीस्मि कै Academy 
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-आभोक्तृत्व और जीवात्मा के भोक्तृत्व का विश्लेषण-जीव, ब्रह्म 


का साहचर्य और भेदाभेद संत्रंध का प्रतिपादन । 55 
अधिकरण ६---[सू ० ३।२।२२ से ३।२।३० तक] अव्यक्त 
परमांत्मा के, भक्ति योग द्वारा साक्षात्कार का उपपादत-भक्ति 
योग से प्राप्त क्रम मुक्ति का विचार-परमात्मा के .व्यक्त 
अ्रव्यक्त स्वरूप का भेदाभेद कथन-ब्रही और जीव का भेदाभेद 
सम्बन्ध प्रतिपादन । 

प्रधिकरण ७--[सू०-३।२।३१ से ३॥३२।६७ तक] ब्रह्म के 
परात्परत्व का प्रतिपादन । ४०६ 
श्रधिकरण ८-[सू० ३1२1३८ से २1२४१ तक] ब्रह्म के 
सर्वफल प्रंदत्व का अनुमोदन । 000 
तृतीय पाद [वेदांत वाक्यों में कथित ब्रह्म विद्यात्रों में 

* भेदाभेद सम्बन्ध कथन ] 

अधिकरण १--[सू० ३।।१ से ३।३।५ तक] समान विद्याश्रों 
के अभेद तथा उपास्यैक्य कथन । 


अ्रधिकरण २--[सू० ३।३।६ से ३।३।६ तक] प्रकरण भेद से 
विद्याभेद का, विश्लेपण । 1 


अधिकरण ३--[सू० ३1३1१०] गुणोपसंहार भाव से प्राण 


विद्या में उपास्यैक्ष्य का प्रतिपादन । 


्रविकरण ४--[सू० ३।३।११ से २।३।१७ तक] ब्रह्म के 
गुणों का सर्व विद्याओं में उपसंहार कथन। .. नः 
अधिकरण ५--[सू० ३॥३॥१८] प्राण विद्या के स्वरूप पर 
विचार । - 6८४ 
अ्रधिकरण ६--[सू ० ३।३।१९] विभिन्न स्थानीय शांडिल्य 
विद्या के एकत्व का प्रतिपादन । 


प्रधिकरण ७--[सू० ३।३।२० -से ३।३।२२ तक] आदित्य 
ब्रह्म और दहर ब्रह्म की अधिदेवत और अध्यात्म उपासना की 
भिन्नता तथा उपास्येक्य की ग्रभिन्नता का उपपादन । 
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अधिकरण ८--[सूर ३३२३४] परमात्मा के संभृत्यादि गुणों 
का विद्याओं में उपसंहार का विवेचन । 


श्रधिकरण €--[सू० ३३२४] पुरुष विद्या की विभिन्नता का 
का प्रतिपादन । 


भ्रधिकरण १०-[सू० ३।३।२५] वेघादि अर्थ मंत्री का, 
उपासनाआ में उपसंहार का विरोध । 


भ्रधिकरण ११--[सू० ३।३।२६] मुक्त जीवात्मा के पूर्वापर 
पुण्य पापों पर विचार । 


अधिकरण १२--[सू० ३।३।२७ से ३।३।३० तक] देह 
विच्छेद पर सद्यः मुक्ति का उपपादन । 509 


भ्रधिकरण १३--[सू० ३।३।३१] ब्रह्मोपासकों की श्रचिरादि 
गति का प्रतिपादन । 


अधिकरण १४--[सू० ३।३।३२] ब्रह्मोपासक की स्वाधिकार 
भोग निवृत्ति तक निर्मुक्ति कथन । 


भ्रधिकरण १५--[सू० ३।३।३३ और ३।३।३४] ग्रानंदादि 


गुणों के समान शभ्रस्थूलस्व श्रादि ब्रह्म के भ्रपुव गुणों के 


घ्येयत्व का प्रतिपादन । 


श्रधिकरण १६--[सू० ३।३।३५ से ३।३।३७ तक] उषस्त श्रौर 
कहोल के श्रंतस्थ, श्रात्मविषयक प्रश्‍न के परमात्मत्व का 
विश्लेषण | : 


ग्रधिकरण १७--[सू० ३।३।३८ से ३।३।४० तक] विभिन्न 
स्थानीय दहर विद्या के कामादिगुणों के उपसंहार का 
प्रतिपादन । 


श्रधिकरण १८-[सू ° ३।३।४१ ] उद्गीथ आदि विद्याओ्रों की 
उपासना में कमं के नियम का ग्रभाव कथन | ब्रह्म विद्या 
का महत्व प्रतिपादन । ८ 


अधिकरण १६---[ सू० ३।३।४२ तक] अपहत पाप्मत्व श्रादि 
परमात्मगुणों के चितन का समाधान । 
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विषय पृष्ठ 


प्रधिकरण २०--[सू० ३।३।४३ से २।३।५० तक] श्रार्निचिद्‌ 
श्रादि अग्नियो का विद्यांग रूप से विस्‍लेषण-यज्ञादि कमे से 


विद्या की श्रेष्ठता का उपपादन । EO १५८ 
अधिकरण २१--[सू० ३।३।५१ और ३1३७५२] 
उपासक के स्वरूपानुसंधान का विचार । 009 १६२ 
श्रधिकरण २२--[सू० ३।३।५३ और ३।३।५४] विभिन्न 
स्थानीय उद्गीध उपासना ऐक्य प्रतिपादन । ०० १६२ 
. श्रधिकरण २३--[सू० २।३।५५.] वेश्वानर विद्या की 
समष्टि उपासना का अनुमोदन । ०50 १६३ 


अधिकरण २४--[सू० ३।३।५६ ] शांडिल्य, भुमा 

उपकोशल, दहर श्रादि विद्याश्रों की उप्रासनाश्रों में प्रकार 

भेद का, प्रतिपादन,-उपास्य अभेद कथन-भेदाभेद संबंध 

निरूपण । विल १६३ 
अधिकरण २५-- [सू० ३।३।५७ और ३1३५८] 

उपास्य श्रभेद होने से- फलैक्य प्रतिपादन । ५७5 १६३ 
प्रधिकरण २६--[सू० ३।३।५९ से ३।३।६४ तक ] यज्ञादि 

कर्मो की श्राश्रित ब्रह्म विद्या की विशेषता का प्रतिपादन 

प्रसंग से प्रणव माहात्म्य वर्णन । नह १६४ 


चतुर्थ पाद [उपासना तत्त्व का निरूपण] 


प्रधिकरण १--[स्‌० ३।४।१ से ३४२० तक] यज्ञादिः 
_कर्मो से ब्रह्म विद्या की उपासना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 

[जैमिनि भ्रौर बादरायण के मतों का तुलनात्मक विवेचन ] 

वर्णाश्रमधर्म के पालन का निरूपणा । गृहस्थाश्रम के महत्व 

का प्रतिपादन । नर्र १६६ 
_ श्रनासक्त कर्मात्मिका भक्ति योग साधना का महत्व प्रतिपादन । 

अधिकरण २--[सू२ ३।४।२१ ग्रौर ३।४।२२] उद्गीथ 

आदि विद्योपासना का महत्व कथन em १५२१ 
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विषय 


धिकरण ३--[सू० ३।४।२३ श्रौर ३।४।२४] वेदांत के 
उपाख्यानों-की विधित्व का प्रतिपादन 

ग्रधिकरण ४--[सू ३४1२५] ऊब्वे रेतस (ब्रह्मचर्य, वाण- 
प्रस्थ, संन्यास) ग्राश्रमों .की केवल भक्तियोग के साधना 
द्वारा ही मुक्ति का भ्रनुमोदन ००० 
धिकरण ५--[सू० ३४1२६] ग्रहस्थाश्रम के श्राचारों की 
विशेषता का प्रतिपादन 


ग्रधिकरणा ६--[सु० ३।४।२७] शम, दम ग्रादि विद्याग 
ग्रंतरंग साधनों का महत्व कथन 


ग्रधिकरण ७--[सू० ३।४।२८ से ३।४।३१ तक] उपासना 
के सहकारी श्राचार धर्म का श्रनुमोदन-श्रहारशुद्धि का 


विशेष महत्व उपपादन 1: 
श्रधिकरण ८--[सू० ३।४।३२ से ३।४।३५ तक] ग्रहस्थाश्रम 
के विहित कर्मो के कत्तेव्य का महत्व प्रतिपादन न 


श्रधिकरण ९-[सू० ३।४।३६ से ३।४।३६ तक] श्राश्रम 
धमं के सहकारित्व में उपासना के अ्रवश्यीकरण का उप- 
पादन--जप साधन के महत्व और विशेषता का कथन-- 
जप का उपासना के प्रधान ग्रंग रूप से स्वीकरण - 
श्रधिकरण १०--[सू० ३।४।४० “से ३।४।४३ तक] ग्राश्रम 
धर्म से पतितों को ब्रह्म विद्या उपासना का अनधिकार कथन- 
उनका शिष्टाचार से विभिन्नता होने से त्याज्य कथन 


ग्रधिकरण ११--[सु० ३।४।४४ श्र ३।४।४५] अनुष्ठान ` 


विषयक श्रात्रेय ्रौर ओडूलोमि के मतों का अनुमोदन... 

श्रधिकरण १२--[सू० ३।४।४६ से २'४४८ तक] उपासना 
के सहकारी वाल्यभाव, पांडित्य भाव ग्रौर मोन साधन की 

महत्ता का उपपादन कु 

ग्रधिकरण १३--[सू० ३।४।४६] वाल्य भाव और पांडित्य 
भाव का विश्लेषण ण 
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विषय 


अधिकरण १४--[सू० ३।४।५०] ब्रह्म विद्या प्राप्ति विषय का 
चितन 


अधिकरण १५--[ सु० ३।४।५१] मुक्ति तत्व पर विचार ... 
चतुर्थ अध्याय [ फलाध्याय ] 


प्रथम पाद [उपासना विधि श्रौर उपासना फल निर्देश ] 
अधिकरण १--[सू० ४।१।१ और ४।१।२] श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन आदि विधियों के निरंतर अभ्यास का आदेश । "”" 
अधिकरण २-- [सू० ४।१।३] परमात्मा के श्रात्मानुसंधान 
और ध्येयत्व कथन । 
अधिकरण ३--[सू० ४।१।४ और ४।१।५] मन आदि की 
प्रतीक उपासना का उपदेश । डं 
अधिकरण ४-- [सू ४।१।६ ] आदित्य प्रादि प्रतीकों को 
उदगीथ श्रादि रूप से उपासना का प्रतिपादन । 000 
_ अधिकरण ५--[सू० ४।१।७ से ४।१।११ तक | उपासना में 
आसन महत्व का निदश । 


अधिकरण ६--[सू० ४।१।१२] जीवन पर्यन्त अनुक्षण उपा- 


सना करने का आदेश । 
अधिकरण ७--[सू० ४१।१३ | उपासना द्वारा क्रम मुक्ति का 
उपपादन । 500 
-अधिकरण ८- [सू० ४।१।१४] उपासना के प्रभाव से जन्य 
क्रम मुक्ति का विश्लेषण । _ $2 
अधिकरण ६ [सू० ४।१।१५] उपासना द्वारा संचित कर्मो 
की मुक्ति का उपपादन । ००० 
अधिकरण १०-- [यू० ४१1६६ से १।१।१८ तक | अग्नि- 
होत्रादि नित्य कर्मों का उपासना के सहयोगी रूप से अनुष्ठान 


१८६ 
१८६ 
१८७ 
१८७ 
१८७ 
१८८ 
श्प्६ 
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विषय पृष्ठ 
अधिकरण ११--[सु० ४।१।१९] प्रारब्ध कर्म से भोगोपरांत, 
शरीरांत होने पर मुक्ति कथन । १९१ 


द्वितीय पाद [उपासक की मरणोत्तर गति का विश्लेषण] 
श्रधिकरण १--[सू० ४।२।१ और ४।२।२ ] मरणोत्तर इंद्रियां 


सुक्ष्मांश से मन से संलग्न हो जाती हैं इसका प्रतिपादन । *** १६२ 
भ्रधिकरण २--[सू० ४।२।३] मन इंद्वियों सहित प्राण में 
संलग्न होता है--प्रतिपादन । १९२ 
अधिकरण ३--[सु० ४।२।४] प्राण श्रादि का जीवात्मा से 
संलग्न होने का प्रतिपादन । ००० १६३ 
श्रधिकरणा इ--. [सु० ४।२।५ और ५।२।६] सृक्ष्मांशों से 
युक्त-जीव का भूतों से संलग्न होने का प्रतिपादन । 224 १६३ 


आअधिकरण ५--[सू० ४।२।७ से ४।२।१३ तक] उपासक एवं 
सकाम कर्मयोगी दोनों का समान रूप से श्रचिरादि मार्ग से 


- जाने का वणांन । नित्‌ १६४ 
अधिकरण ६--[सु० ४।२।१४] . उपासक का परमधाम में 
परमात्मा के साहचये का वर्णन । 5 १६६ 


प्रधिकरण ७--[सु० ४।२।१५] उपासक की परमधाम में 
सुक्ष्म शरीर मुक्ति और कारण शरीर से परमात्मा .भाव की 


प्राप्ति का सम्मोदन । 20 ` १६७ 
श्रधिकरण ८--[सु० ४।२।१६] उपासक की सुषम्ना माग ` 

से ऊघ्वं गति कथन । > १९८ 
अधिकरण ६---[सु० ४।२।१७] सूर्य रश्मियों के श्राश्रय से 

उपासक कौ ऊध्वे गति कथन । र १९८ 


अधिकरण १०--[सु० ४।२।१८] रात्रि में भो शरीर त्यागने 
पर उपासक की ऊध्वे गति कथन । 


श्रधिकरण ११--[सु० ४९1१७ श्रौर ४1२२० ] दक्षिणायन 
में भी शरीर त्यागने पर उपासक के ब्रह्मभाव प्राप्ति का 
८8हिपाक्न/॥० Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Aeademy १ &६ 
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विषय 
तृतीय पाद [ग्रचिरादि मार्ग का वणुन] 


अधिकरण १--[सू० ४।३।१ ] उपासको को प्राप्त श्रचिरादि 
मार्ग का विवेचन । १" 
अधिकरण २--[ सू० ४।३।२ ] अ्रचिमार्ग के वायुलोक प्राप्ति 
का विशेष कथन । 
अधिकरण ३-- [सू० ४।३।३ ] अरचिमार्ग के वरुणलोक प्राप्ति 
का विशेष कथन । "1 
अधिकरणां ४- [सू० ४।३।४ और ४।३।५] अचिमागे के 
अतिवाहक दूतों का वर्णान । ३५ 
अधिकरण ५--[सू० ४।३।६ से ४।३।१५ तक] सकाम कर्म 
योगियों की कायं ब्रह्म लोक की प्राप्ति तथा भक्तों की कारण 
ब्रह्म परंपुरुष लोक की प्राप्ति का विवेचन । : 
चतुर्थं पाद [मुक्ति स्वरूप कथन ] 
अधिकरण १--[सू० ४।४।१ से ४।४।३ तक] मुक्तात्मा को 
स्वरूप प्राप्ति का विवेचन । 
अधिकरण २--[सू० ४।४।४]` मुक्तात्मा की, परमात्मा से 
अभेदानुभूति का वर्णन । न 
अधिकरण ३--[सू० ४1४५ से ४।४।७ तक] जैमिनि, श्रोडु- 
लोभि श्रौर बादरायण के मुक्ति संबंधी विचारों का 
विश्लेषण । 
अधिकरण ४- [सू० ४।४।८] मुक्त जीवात्मा की संकल्प 
सिद्धि का वर्णान । फळं 
अधिकरण ५--[सू० ४४1६ से ४४1१६ तक] बादरि, जैमिनि 
और बादरायण के मुक्तात्मा के स्वरूप संबन्धी विचारों का 
विश्लेषण । भाव दशा का विशेष विवेचन । ' 200 
अधिकरण ६--[सू० ४।४।१७ से ४॥४।२२ तक] मुक्तात्मा के 
दिव्य ऐखवर्य प्राप्ति का विवेचन तथा मुक्ति स्वरूप कथन । “४ 
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विषय 2 पृष्ठ 


वेदान्त कामधेनु . 


/वेदांत कामधेनु की व्याख्या का २२१ 

(१) उपास्य तत्व हु «52 २२३ 

[श्री राधा स्वरूप वर्णन ] 

[श्री कृष्ण स्वरूप वणान ] ०00 252 
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अधिकरण £ 

सु०_ग्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा ।१।१।१॥। 

वाक्यार्थ-अ्थाधीत षडंगवेदेन कर्मफलक्षयाक्षयत्व विषयक विवेक 
प्रकारक वाक्यार्थ जन्य संशयाविष्टेन तत एव जिज्ञासित धर्म मीमांसा शास्त्रेण 
तन्निर्चित कर्म तत्प्रकार तत्फल विषयक ज्ञानवता कमंब्रह्म फलं सांतत्व सातिश- 
यत्व निरतिशयत्व विषयक व्यवसाय जातनिवेंदेन भगवत्प्रसादेप्सुना तद्दशे- 
नेच्छा लम्पटेनाचार्येकदेवेन श्री गुरुभक्त्येकहार्देन मुमुक्षुणाऽनंताचित्य 
स्वाभाविक स्वरूप गुण शक्त्यादिभिदृंहत्तमो यो रमाकांत: पुरुषोत्तमो 
्रह्मशब्दाभिघेयस्तदविषयिका जिज्ञासा सततं संपादनीयेत्युपक्रम वाक्यार्थः । 


भावार्थ-वेद एवं वेद के छः अंगों” के पढ़ने के बाद, कर्म का फल 
नाशवान है श्रथवा ग्रक्षय ऐसा संशय होता है, तब धमं की जिज्ञासा श्रौर 


१. शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प छः वेदांग हैं । 

(१) शिक्षा-इस झास्त्र की सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान 
होता है । याग्यवल्क्य शिक्षा यजुर्वेद की, नारद शिक्षा सामवेद की, पाणिनीय 
शिक्षा ऋग्वेद की है । 

(२) छंद-वेद छंदमय है । शौनक रचित प्रातिशाख्य के अंत में छंदों 
का विवेचन है । पिंगल नामक आचार्य ने सर्वप्रथम वैदिक ग्रौर लौकिक छंदों 
की नियमबद्ध व्याख्या की है। 

(३) व्याकरण-शब्दों का उद्देश्य, अर्थ और मर्यादा का संरक्षण 
व्याकरण क? के है आवेदे०स सवे शीमेके०की' तिथी? शैली अजर्वेदीय - 


२ 


व्याख्या करने वाले मोमांसाशास्त्र ' को पढ़कर कमं के फल का निश्चय होता 
है कि फल निश्चित ग्रवधि में समाप्त होने वाला ग्रौर नाशवान है और 
ब्रह्मानंद का फल श्रनंत है तब नाशवान कर्मफल की ओर से ग्रनास्था होती 
है, तभी भगवत्‌ कृपाकांक्षी निरंतर भगवत्‌ सान्निध्य के लिप्सु आचार्य गुरुदेव 
के शरणापन्न होकर मोक्ष की कामना से श्रनंत, श्रित्य, स्वाभाविक स्वरूप, 
गुण शक्त्यादि से महान रमाकांत पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के 
जानने की निरंतर जिज्ञासा होती है । 





कात्यायन का प्रातिशाख्य वेदों का व्याकरण है । गार्ग्य, स्फोटायन, भारद्वाज; 
माहेश्वर आदि के भी व्याकरण प्रसिद्ध हैं । प्राजकल पाणिनि रचित भ्रष्टा- 
ध्यायी व्याकरण प्रामाणिक माना जाता है । जिस पर कात्यायन ने वात्तिक 
तथा पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है । 

(४) निरुक्त-यह शास्त्र वैदिक दाब्दों की व्युत्पत्ति करता है । अति प्राचीन 
निघंट्ट नामक वैदिक शब्दकोष पर यास्क मुनि ने निरुक्तशास्त्र बनाया है । 


(५) ज्योतिष--यह कालविधायकशास्त्र है जो कि यज्ञों से सम्बन्धित 
था । वेदिक ज्योतिष के रचयिता लगध ऋषि थे । यह ऋक्र और यजुर्वेद का 
है, जिसमें ४३ श्रौर ३६ श्लोक हैं। इस पर सोमाकर सुधाकर की टीकायें 
मिलती हैं। गणित और फलित, ज्योतिष के दो विभाग हैं। इस समय तो 
इसका विस्तृत भंडार है । 

(६) कल्प--ब्राह्मण काल में जव यज्ञों का विस्तार बढ़ा तब उन्हें सूक्ष्म 
करने के लिये कल्प सूत्रों की रचना की गई । श्रोत और स्मात्त दौ भेद इन 
सुत्रों के मिलते हैं । श्रौतसूत्रों में यज्ञविधि का वर्णन है । स्मात्तसूत्र के दो 
भेद हैं । (1) गृह्यसूत्र (1) धमंसूत्र । । गृह्यसूत्रो में गृहस्थाश्रम के ४२ संस्कारों 
और ग्राचार धर्म का वरान है। इन सूत्रों का सम्बन्ध समाजशास्त्र प्रौर 
जातिशास्त्र (एथ्नालाजी) तथा मनोविज्ञान से भी है। धमेसुत्रो में वर्णाश्रम 
धर्म के नियम और प्रधिकार का वर्णन है । इन्हीं के ग्राधार पर स्मृतियों की 
रचना हुई जो कि सामाजिक व्यवस्था के परिचायकशास्त्र हैं । 

१. मीमांसाशास्त्र के उपदेष्टा महषि जैमिनि हैं। इनके ग्रंथ धमंसुत्र का 
प्रथमसूत्र अथातो घमं जिज्ञासा' है । 

२. श्रीमद्भागवत में भी इसी तथ्य का निर्णय है-- 
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॥११॥१८॥३८॥ 


अधिकरण २ 
सू०--जन्माद्यस्य यतः 1११२॥ 
वाक्यार्थ- तल्लक्षणापेक्षायां सिद्धांतमाह श्रस्याऽचित्य विचित्र संस्थान 
संपन्नस्यासंख्येय नामरूपादि विशेषाश्रयस्याचित्यरूपस्य विश्वस्य सृष्टिस्थितिलया 
यस्मात्‌ सर्वज्ञाद्यनंत गुणाश्रयाद्‌ ब्रह्मेशकालादि नियन्तुभंगवतो भवंति तदेव 
पूर्वोक्तनिवंचन विषयं ब्रह्मेति लक्षण वाक्यार्थः । 
भावार्थ-जिस ब्रह्म के जानने की जिज्ञासा पूवं में हुई, उसके स्वरूप का 
निर्धारण श्रनुभव द्वारा करते हैं, कि इस अरचित्य, विचित्र, असंख्येय विस्तृत, 
नामरूपात्मक विश्व की जिससे सृष्टि, जिसके द्वारा स्थिति और जिसमें लय 
होता है, वही सववज्ञ, अनंतगुणों का आश्रय, ब्रह्मा, शंकर श्रौर काल का नियंत्रण 
करनेवाला भगवान ब्रह्म है जोकि ग्रनिर्वचनीय तत्त्व है।१ 
अधिकरण २ 
सु ०--शास्त्र योनित्वात्‌ ।१।१।३॥ 
वाक्यार्थ~कि प्रमाणकमित्याकांक्षायां सिद्धांतमाह--शास्त्रमेव योनि- 
स्तद्ज्ञप्ति कारणां यस्मिस्तदेवोक्त लक्षण लक्षितं वस्तु ब्रह्म शब्दाभिघेयम्‌ । 
भावार्थ-ऊपर जो लक्षण परमात्मा का कहा गया वह वैसा ही है 
इसमें क्या प्रमाण है ? ऐसी आकांक्षा होने पर सिद्धांत बनाते हैं कि शास्त्रों में 
तावत्‌ परिचरेद्भक्तः श्रद्धावाननुसूयकः । 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्‌ मामेव गुरुमाहृतः ॥ ११।१८।३६॥ 
संसार के दुःखों से जब निवेद (श्रनास्था) हो तव सांसारिक कामनाओं का 
त्यागकर ग्रनासक्त भाव से भक्ति तत्व को जानने के लिये भगर्वाच्चतन में 
तन्मय ब्रह्मनिष्ठ मननशील (मुनि) गुरु की शरण में जाकर श्रद्धा के साथ मद 
का त्यागकर नम्रभाव से आदरपुर्वक गुरु की सेवा करते हुए परमात्मतत्व को 
जानने के लिये सतत्‌ चेष्टा करनी चाहिये । गरु भगवद्रूप हैं । 
१. ज्ञानं विशुद्ध विमलं विशोकमशेषलोभादि निरस्त संगम्‌ । 
एकं सदेकः परमः परेशः स वासुदेवो न गतोऽन्यदस्ति ।। 
सनतूकुमार' संहिता 
विशुद्ध ज्ञानस्वरूप निर्मल, शोक लोभादि वृत्तियों से रहित परब्रह्म भगवान 
वासुदव है! एंकमि/अं० मेलि/कैं। जो क्रिस कली चो जे8'स्त्रामीरश्होे2 जियंत्रा व्हे, 


४ 


इस तथ्य का इसी प्रकार निरूपण किया गया है । वेदादि शास्त्रों द्वारा ब्रह्म 
की सवेज्ञता ज्ञात होती है, ग्रत: ऊपर जो ब्रह्म का लक्षण बतलाया वह शास्त्र 


सम्मत है । शास्त्र परंप्रमाण हैं, क्योंकि वह अनुभूत तत्त्व की पुष्टि 
करते हैँ। 


अधिकरण ४ 
सू०--तत्तु समन्वयात्‌ 1११४॥ 


वाक्याथं--ननु समस्तस्यापि . वेदस्य क्रियापरत्वेन तद्भिन्न विषयकाणां 
वेदांतवाक्यानामप्यर्थवाद वाक्यानां तत्‌ प्राशस्त्य प्रतिपादन द्वारा परंपरया 
विधिवाक्येकवाक्यतावक्रत्वंगकतू प्राशस्त्य प्रतिपादनेन विध्येक परत्वातृकथमिव 
शास्त्रेकप्रमाणकं ब्रह्मेति प्राप्ते राद्धान्तः तज्जिज्ञास्यं विइवकारणां शास्त्र 
प्रमाणक ब्रह्मव न कर्मादि तत्रैव प्रतिपादकतया संपुणंस्यापि वेदस्य समन्वयात्‌ 
मुख्य वृत्याऽन्वयः । 


यदवा वेदेषु तस्प्रैव प्रतिपादकतया समन्वयादिति संक्षेप: । न च कर्मणि 
तत्‌ समन्वयो वक्तुं शक्यः तस्य तु विविदिषोत्पादनेनैव नैराकक्ष्यात्‌ क्रत्वंग 
ब्रह्मेति तु बालभाषितम्‌ । तस्य सर्वकमं कर्त्रादि कारक नियंतृत्वेन स्वातंत्र्यात 
तत्‌ फलदातृत्वाच्च प्रत्युत कर्मण एव विविदिषोत्पादनेन परंपरया ततप्राति 
साघनीभूतज्ञानोत्पत्युपकारकत्वेन समन्वय इति निइचीयते । विविदिषा ` श्रतेः 
ननु प्रत्यक्षादि प्रमाणाविषयकत्ववच्छन्द प्रमाणाविषयत्वस्यापि श्रुति- 
सिद्धत्वान्न शास्त्रैकप्रमेयं ब्रह्मेति प्राप्ते ब्रूम: । जिज्ञास्यं ब्रह्मशास्त्र प्रमाण- 
कमेव नान्य प्रमाणकम्‌ । समस्तश्रुतीनां साक्षात्परंपरया वा तत्रैव समन्वयात | 
तत्रलक्षण प्रमाणादि वाक्यानां स्वत एव, तद्विषयकत्वेन शांडिल्य, पंचाग्नि- 
मधुविद्यादि वाक्यानां प्रतीकादि प्रकारकाणां च परंपरया समन्वयः । यदवाः 
सर्वेषामपि वाक्यानां भिन्नप्रबृत्ति निमित्तकत्वेऽपि साक्षादेव ब्रह्मरि समन्वयः । 
तत्तद्वाक्यविषयाणां सर्वेषामपि ब्रह्यात्मकत्वाविशेषेण मुख्यवाच्यत्वात । 
न चैव विषय निषेधपराणां बाघ: शंकनीयः, तेषां ब्रह्मस्वरूप गुणादिविषयकेयत्ता 
निषेध परत्वेन समविषयत्वात्‌ कि चात्र प्रष्टव्यो भवान्‌ शब्दा$विषयं ब्रह्मेति 


१७4 ज्ञः विश्वजन्मादि हेतुः 
वेदैक प्रमाणगम्यः सः भगवान्‌ वासुदेवो विव्वात्मैव 
1) A‘ 


विषयस्तव स्व गीस्तरषम्चयताशपमिषिसिोः ^ स्य 


भावार्थ--[ पूर्व मीमांसक धर्मसूत्र के रचयिता जैमिनि के मत में ] 
समस्त वेदवाक्य क्रियापरक ( कर्मकांड विषयक ) हैं । उनसे भिन्न वेदांत- 
वाक्य, श्रर्थवाद ( प्रशंसा करने वाले ) वाक्य, उसकी ही प्रशंसा करते हैं । 
प्रायः विधि कहने वाले वाक्य भी यज्ञ की ही विधि की प्रशंसा करते हैं । फिर 
ब्रह्म ही शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय कैसे है ? यह प्रश्‍न होता है । 


जिज्ञासा का विषय विश्व का कारण परमात्मा ही शास्त्र का प्रामाण्य 
विषय है, कर्मादि नहीं । संपूर्ण वेद ब्रह्म का ही प्रतिपादन मुख्य रूप से 
करते हैं । सारे विषय एक मत होकर परमात्म तत्त्व में ही समन्वय (समाधान) 
करते हैं । यदि यह कहा जाय .कि कर्म में ब्रह्म का समन्वय करगे तो ऐसा' 
हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म तो संकल्पमात्र से कार्य करता है, उसे क्रिया! 
की अपेक्षा नहीं होती । यह भी नहीं कहा जा सकता कि यज्ञ के अंग 
( ब्राह्मणादि ) सब ब्रह्म के स्वरूप ही तो हैं, तो यह भी बालकों की-सी 
नासमभी की बात है । क्योंकि ब्रह्म तो सभी का कर्ता, नियामक, स्वतंत्र 
आर फलदाता है । इसलिये कमं का समन्वय भी ब्रह्म में होगा। कर्म के 
अनुष्ठान ( यज्ञ, तप श्रादि ) से ज्ञान की उत्पत्ति होती है" यज्ञादि कर्मों के 
द्वारा उस ब्रह्म के जानने की विविदिषा ( जिज्ञासा ) होती है। [ सारी 
क्रियायें ब्रह्म की प्राप्ति के लिये ही की जाती हैं | * 





१. येऽप्यन्ये नाम शब्दाः स्युदेवतान्तरवाचका: । 
तेषां च बलवत्‌, लिंगे: विष्णावेव समन्वयः ॥शारिडल्य स्मृति । 
अन्य जितने भी देवताओं के नाम और मन्त्र हैं, वे सब भगवान्‌ वासुदेव 
( विष्णु ) के ही रूपांतर हैं । उन सबका समन्वय उन्हीं में होता है । 
२. वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशुबैराग्यं ज्ञानं यद्‌ ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ श्री भा० ५ स्कंध 
भगवान वासुदेव की भक्ति तत्काल सांसारिक श्रासक्ति से वैराग्य तथा 
ब्रह्म साक्षात्‌ का ज्ञान पैदा करती है । 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ भगवद्गीता । 
प्रनेक जन्मों के पंत में कोई दुलंभ महात्मा भपने प्रात्मज्ञान के द्वारा! 


संपूर्ण; विश्‍व में बासुदेवदस्व सुदेवटस्व को देखता ५1 स भक्ति का है 
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यह शंका कदापि नहीं की जा सकती कि ब्रह्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 
हारा नहीं जाना जाता तो शब्द ( शास्त्र ) प्रमाण से ही कैसे जाना जावेगा? 
मेरा तो ऐसा ही मत है कि ब्रह्म शास्त्रों द्वारा ही प्रमाणित होता है, श्रन्य 
प्रमाणों से नहीं । सारे श्रुतिवाक्य परम्परा से श्रथवा सीधे ही एकमत होकर 
उस ब्रह्म का ही समर्थन करते हैं । श्रृतियो में लक्षण प्रमाणादि के प्रतिपादक 
जो वाक्य हैं वह ब्रह्म के लिये ही हैं । 


शांडिल्य, पंचाग्नि, मघुआदि विद्याओं में जो प्रतीकोपासना भिन्न भिन्न रूप 
से कही गई है, वो भी ब्रह्म की उपासना का ही प्रकार है । समस्त वाक्यों 
में जो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकता है, उनका भी सीधा संबंध ब्रह्म के प्रतिपादन 
में ही है। श्रुतियों के सभी विषयों के वाक्यों में ब्रह्मतत्व का ही निरूपणा 
किया गया हो ऐसा शब्दार्थ से निश्चित नहीं होता, इसीलिये वेदों में प्रधानतः 
ब्रह्मतत्त्व ही केसे है ? ऐसी शंका की जाती है। तो ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि उन वाक्यों में ब्रह्म के हो अ्रनेक गुणों की विशालता समान रूप 
से व्याप्त है । श्राप यह शंका करते हैं क्या, कि ब्रह्म तो शब्द का विषय ही नहीं 
है ( वणंनातीत है ), इसलिये वेदों का वाच्याथं ब्र ह्य के लिये नहीं होगा । 
पहिली बात तो यह है कि परमात्मा वाच्यार्थं से प्रतिपाद्य भी है और वाच्यार्थ 
से अज्ञात भी है । इसीलिये सर्वज्ञ, सवं, ग्रचित्य शक्ति, विश्व के जन्मादि के 
कारण वेदों से ही प्रमाणित सभी से भिन्न और अभिन्न भगवान वासुदेव 
ही विश्व के ग्रात्मा और जिज्ञासा के विषय हैं। उन्हीं का वर्णान सारे शास्त्र 
समन्वित ( एकमत ) होकर करते हैं । वही उपनिषदों के सिद्धान्ततत्त्व है । | 
“अधिकरण ५ 
सू०--ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ।१।१।५॥ 
वाञ्यार्थ-सांख्याभिमतमचेतनं प्रधान तु अशब्दम्‌ श्रृतिप्रमाणवजितम । | 
अतोनैवजगत्कारणं । जगत्कत्तुश्चेतन धमंस्येक्षणास्य श्रवणात्‌ । 
भावाथं-सांख्यशास्त्र के भ्रभिमत भ्रचेतन प्रधान को हम वेदों का 
प्रामाणिक ब्रह्म नहीं कह सकते, वह जगत का कारणा नहीं हो सकता । 
जगतकर्त्ता तो चैतन्य गुण भोर भ्राकांक्षा वाला कहा गया है [ शास्त्रों में ]* 


—— 


१. सांख्यमत के प्रवत्तंक कपिल हैं, उनके मत में, “पुष्कर पलाझव- 


न्निलेपोजड:” कमल के पत्ते के नि कृ 
CC-0. In Public Domain. Digtized समाता विल जह ही जगत/ का कर्ता है | 


७ 


सूृ०--गौराइचेन्नात्म शब्दात्‌ ।१।१।६॥ 

वाक्याथं--गौणापौक्षतिरयुक्ताः कुतः आत्मशब्दात्‌ । 

भावार्थ--यदि यह शंका की जाय कि ईक्षण शब्द का प्रयोग तो शास्त्र 
में “तत्तेज ऐक्षत, त श्राप ऐक्षन्त” इत्यादि वाक्यों में तेज, जल आदि जड 
पदार्थों के लिये भी किया गया है तो क्या यह गौणा बात है? सो नहीं कह 
सकते क्योंकि उस चैतन्य ब्रह्म को ही आत्मा रूप से कहा गया है। आत्मा 
सत्यस्वरूप चैतन्य पदार्थ है, जोकि जल आदि पदार्थो में (आत्मा) जीवरूप से 
प्रविष्ट है । 


सू०-तन्निष्ठस्य मोक्षोप देशात्‌ ।१।१।७। 


वाक्यार्थ--सदीक्षित्रात्मादि पदार्थ “भूत कारण निष्ठस्य विदुषस्तद्‌ 
भावापत्ति लक्षण मोक्षोपदेशान्न प्रधानं सदात्म शब्द वाच्यम्‌ । 

भावार्थ--चैतन्य, श्राकांक्षा आदि गुणों “से सम्पन्न आत्मा शब्द से कहा 
जानेवाला प्राणिमात्र का कारण परमात्मा का भगवद्भावापत्ति लक्षणवाला 
जो मोक्ष है, वह प्रधान के लिये नहीं हो सकता । प्रधान, चैतन्य आत्मपदवाची 
नहीं है ।) 

सु०-हेयत्वावचनाच्च ।१।१।८॥ 


वाक्याथं- -सर्वज्ञेन हितैषिणाइसदादि शब्दैरुपदिष्टस्य चेतनस्य मोक्षे 
हेयस्य , हेयत्वमवश्य वक्तव्यं, उपदेशे$प्रयोजनं च वक्तव्यं, तदुभयवचनाभावान्न 
सदादि पदवाच्यं प्रधानम्‌ । 

भावार्थ--ब्रह्म को सर्वज्ञ, हितैषी, सत एवं मोक्ष का परंपद कहा गया 
है । कहीं भी प्रधान को इन शब्दों से विभूषित नहीं किय। गया है श्रोर न 
परमात्मा को ही कहीं हीन शब्दों से सबोधित किया गया है । इसलिये प्रधान 
सत्‌ भ्रादि शब्द से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता । 


१. यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धोभवति आत्मारामो भवति ।६। 
नारद भ० सू० 
जिस मोक्ष तत्त्व को जानकर साधक मत्त, स्तब्ध :श्रौर श्रात्माराम हो 


जाता है । 
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सू०-प्रतिज्ञाविरोधात्‌ ।१।१।९॥ 

वाक्यार्थ--कि चैक विज्ञानात्‌ सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा विरोधादपि न चेतन 
कारणवादः साधु: । 

भावार्थ_वेदांतियों का सिद्धांत है कि एक तत्त्व का ज्ञान हो जाने से 
सभी तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है तो इस सिद्धांत से भी अचेतन प्रधान, चैतन्य 
जीव आदि का कारणा नहीं हो सकता । 


सू०-— स्वाप्ययात्‌ ।१।१।१०॥ 

वाक्यार्थ--सत्‌ शब्दार्थं जगत्कारणां प्रकृत्य “स्वप्नांतमेव सौम्य 
विजानीहीति यत्रैतत्‌ पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति’ 
इत्या दिनोक्तंस्यार्थस्य चेतनकारणावगतेरसंभवातुन्रहाव जगत्कारणां युक्तम्‌ । 


भावार्थं--सतशब्द संपन्त परमात्मा को जगत का कारण कहते हुए 
“हे सौम्य ! सुषुप्ति श्रवस्था में यह जीवात्मा ग्रन्तःकरणा में स्थित उस पर- 
मात्मा में लीन हो जाता है ।” ऐसा कहा गया है इसलिए चैतन्यजीव का चैतन्य 
परमात्मा से ही संपर्क हो सकता है, प्रचेतन प्रधान से नहीं। ब्रह्म कोही 
जगत का कारण कहना उपयुक्त होगा । 


सू०-गति सामान्यात्‌ ।१।१।११॥ 

वाक्यार्थ-सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारणावगतेसतुल्यत्वात्‌ श्रचेतन कारण- 
वादो नहि युक्तः । 

भावार्थ--सभी वेदांतों (उपनिषदों) में चेतन तत्व ही जगत का कारण 
कहा गया है । भ्रचेतन को कारण कहना युक्त नहीं होगा । 


सू०--श्रतत्वाञ्च ।१।१।१२॥ 
वाक्याथं-तस्मात्‌ सदादिशब्दामिधेयस्य सर्वज्ञस्य सर्वं नियंतुः सर्वेश्वरस्य 
चेतनत्वेन कारणात्वस्य श्रुतत्वात्‌ न प्रधानग्रहः । 
` भावाथं--वेदों में सच्चिदानन्द, सर्वज्ञ, सबका नियंता, सर्वेश्वर को ही 


जगत का कारण चेतन होने के कारण कहा गया है। प्रधान को नहीं 
[प्रचेतन प्रधान में उक्त गुण संभव नहीं है] 


१. छांदोग्योपनिषद्‌ । ६।८।१।। 
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सू०-श्रानन्दमयोभ्यासात्‌ ।१।१।१३॥ 

वाक्यार्थ-श्रानन्दमयः परमात्मा एव न तु जीवः । कुतः परमात्म 
विषयकानन्द पदाभ्यासात्‌ । 

भावार्थ--[अअzब विचार करते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों ही चैतन्य हैं 
तो क्या दोनों ही आनन्दमय हैं?इसका उत्तर देते हैं] 

प्रानन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं । क्योंकि जीव का श्रानन्द क्षणिक 
होता है और परमात्म विषयक आनन्द अनन्त है । ऐसा उपनिषदों में बार-बार 
कहा गया है। 

सु०_विकारशब्दान्तेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ।१।१।१४॥ 

वाक्याथं-विकारार्थे मयट्‌ श्रवणान्नानंदमयः परमात्मेति चेन्न कस्मात्‌ . 
प्राडुर्याथंकस्यापि मयटः स्मरणात्‌ । 

भावार्थ --विकार यर्थ का द्योतक मयट्‌ प्रत्यय ग्रानंदमय परमात्मा के 
लिये नहीं हो सकता । प्रचुरता के अर्थ का द्योतक भी मयट्‌ प्रत्यय कहा गया 
है [ परमात्मा अपार आनंद से पूणां है ] । 

सू०--तदहेतु व्यपदेशाच्च ।१।१।१५॥ 

वाक्याथं--जीवानंद हेतुत्वादपि परमात्मैवानंदमयः । 

भावार्थ-जीवात्मा को आनंद देने के कारण भी परमात्मा ही 
आनन्दमय कहा जावेगा । 

सू ०—मांत्रवशिकमेव च गीयते ।१।१।१६॥ 

वात््याथं “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इति मंत्रोक्त मांत्रर्वाणकं तदेवानंद 
शाब्देन गीयते । 

भावाथं--सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है, ऐसी उपनिषद के मन्त्र के 
वणो से जिसकी महत्ता कही गई उसी को आनंद शब्द से ब्राह्मण ग्रंथों के 
मंत्रों में भी गान किया गया है । 

सू०-नेतरोऽनुपपत्तेः ।१।१।१७॥ 

वाक्यार्थ-श्रातन्दमय पदार्थमुद्दिश्य श्रूयमाणानां तदसाधारणाघर्माणां 
तदितरस्मिन्ननुपपत्तेरितरोजीवोनान्दमय पदार्थः । 
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_ भावार्थ-न्रह्म से इतर जो जीवात्मा है, वह आनन्दमय नहीं हो सकता, 
क्योंकि जगत की सृष्टि आदि असाधारण धर्म जीवात्मा में नहीं है [ उपनिषदों 
में परमात्मा के लिये ही कहा गया है कि परमात्मा श्रपने आनन्द तत्व से - 
शष्ट की कामना करता है] 


सू०--भेदव्यपदेशाञ्च ।१।१।१८॥ 


वाक्याथं--“रस ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति”१इति वाक्येन लब्धुलब्ध- 
व्ययोभेंदव्यपदेशात्‌ जीवोनानन्दमय: । 

भावाथं--“रस स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति से जीवात्मा आनन्दित होता 
है” इस वाक्य में आनन्दमय ब्रह्म और आनन्दित होने वाले जीव में भेद स्पष्ट 
रूप से कहा गया है । इसलिये जीव आनन्दमय नहीं है । 


सू०--कामाच्चनानुमानापेक्षा ।१।१।१६॥ 


वाकयाथ--प्रत्यगात्मन: कारणत्व स्वीकारे ग्रनुमानस्य प्रधानस्य कारणादि- 
रूपस्यापेक्षाभवेत्‌ । कुलालादेघंटादि जनने मृदाद्यपेक्षावत्‌ । ग्रप्राक्रतस्यानन्द- 
मयस्य सवंशक्तेः पुरुषोत्तमस्य२ तु न कुतः कामात्‌ संकल्पादेव “सो$कामयत्‌ 
बहुस्याम: 3 इत्यादि श्रुते: ्रतः तद्भिन्न श्रानन्दमयः । ९ 


भावार्थे-यदि जीवात्मा और प्रधान को जगत का कारण मान लें तो 
उन्हें निमित्त कारण की अपेक्षा (आवश्यकता) होगी । जैसे कि मिट्टी के घडे 
के निर्माण में मिट्टी आदि की ग्रावश्यकता होती है। अप्राक्कत (निर्गुण) 
भ्रानन्दमय, सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम को किसी वस्तु की श्रावश्यकता नहीं पड़ती, 
क्योंकि वह जब सृष्टि करने की कामना करता है तो संकल्प मात्र से - सृष्टि 





१. तैत्तरीय० आन० ७।१॥ 


२. अस्थूलो ग्रनणरूपोः्सावविशवो विइव एव च । 
विरुद्ध धर्म रूपोऽसावैरवर्यात्‌ पुरुषोत्तम: । पद्मपुराण ॥ 


जो सूक्ष्म भी ग्रौर महान्‌ भी है, विश्व का रूप भी और विश्व से भिन्न 
भी है, ऐसा विरुद्ध धमं रूप वाला श्रपने ऐश्वर्य से [जो कि कामना मात्र से 
उसे प्राप्त है] पुरुषोत्तम है [विरुद्ध धमंता ही परमात्मा औरौर जगत की 
- भेदाभेदता है ] { 


८.1 ७ त 
० तेत्त ० श्रान० ० ५ 
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कर लेता है । “उसने कामना की कि एक से बहुत हों जाऊं” ऐसा श्रुति] 
(वेद) वाक्य है । इसलिए ईश्वर से अ्रतिरिक्त जीव या प्रधान ग्रानन्दमय नहीं, 
हो सकते । 

सू०--अश्रस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ।१।१।२०॥। 

वाक््यार्थ--तद्योगं आनन्दयोगं शास्ति श्रुति: “रसो वैसः, रसं ह्येवायं 
लब्ध्वाऽनंदी भवति” इति जीवस्य यल्लाभादानन्द योगः स तस्मादन्यः इति 
सिद्धम्‌ । 

भावार्थ--परमात्मा आनन्दयोग से जीवात्मा का शासन करता है, जसा 
कि वेद का वाक्य है “वह परमात्मा रस स्वरूप है, जिस रस की अनुभूति कर 
यह जीवात्मा ग्रानन्दित होता है ।” इस प्रकार जीवात्मा को, जिसके सकाश 
से ग्रानन्दयोग होता है, वह जीवात्मा उस परमात्मा से भिन्न है । यह निश्चित 
सिद्ध है। 


अधिकरण ७ 
सू०-भ्रन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ।१।१।२१॥ 
वाक्याथं--ग्रादित्याऽक्षणेरंतस्यो मुमुक्षु ध्येयो हि परमात्मैव नलु जीव 
विशेषः कुतस्तस्येवापहतपाप्मत्व सर्वात्मत्वादीनां धर्माणामुपदेशात्‌ । 


भावाथं--जो सूर्य श्रौर नेत्र तथा अन्तःकरणा में ज्योतिरूप से विराजमान 
है वही मुमुक्षुजनों का ध्येय परमात्मा है, वह जीवात्मा नहीं है । क्योंकि 
परमात्मा के ही अपहत पाप्मत्त (पाप को नाश करने वाला) सर्वात्मत्त् 
(सबके भ्रन्तःकरण में विद्यमान) श्रादि विशेष गुणों को कहा गया है । ये गुण 
परसात्मा में ही सम्भव हैं । 


सू०-भेदव्यपदेशाच्चान्यः ।१।१।२२॥। 


वाक्याथं--आदित्यादि जीववर्गादन्योऽस्ति परमात्मा, कुतः “ग्रादित्ये 
तिष्ठन्न त्यादिना भेदव्यपदेशात्‌ । 

भावार्थ--सू्यं आदि देव वर्गं और जीववर्ग से वह परमात्मा भिन्न है क्योंकि 
वह “सूर्य में विराजमान है”१ इत्यादि श्रुति में सूय और सूर्य में विराजमान इन 
दो तथ्यों को भिन्न रूप से कहा गया है । 
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अधिकरण ८ 
सू०--आकाशस्तल्लिगात्‌ ।१।१।२३॥ 


वाक्याथं--“्रस्य लोकस्य का गतिः इत्याकाश इति होवाच^ इत्यत्रा- 
काश शब्दवाच्यः परमात्मा, कुतः “सर्वाणि हवा इमानिभूतानि आकाशादेवो- 
त्पद्यन्ते' इति सवं ख्रष्ट्त्वादि तल्लिगात्‌ । 


भावार्थ-“इस लोक की गति कोन है? आकाश! ” इस उपनिषद्‌ के वाक्य- 
प्रसंग में आकाश शब्द से परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि “सारे 
पृथिवी आदि तत्त्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं” इस वाक्य में सभी की सृष्टि 
करने की सामर्थ्य आकाश की कही गई, जोकि परमात्मा की सामर्थ्यं है । 
अधिकरण ६ 

सू०--अतएव प्राणः ।१॥१॥२४॥ र व 

वाक्‍्याथे--“सर्वारि हवा ` इमानि भूतानि प्राणमेव संविशंति प्राणम- 
म्युज्जिहते” * इत्यत्रापि संवेशनोद्गमन रूपात्‌ ब्रह्म लिगात्परमात्मैव प्राणाः । 

भावाथं--“सारे पृथिवी आदि तत्त्व प्राण में ही प्रवेश करते हैं और 
प्राण से ही निकलते हैं” यहाँ भी संवेशन (प्रवेश) उद्गमन (निर्गम) रूप से 
प्राण को ही परमात्मा ब्रह्म जानना चाहिये । 
अधिकरण (० 

सू०--ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ 101 १२५॥ र 

वाक्यार्थ--'दिव्याज्योति:”3इति ज्योतिब्रंहैव, “पादोऽस्यसर्वाभुतानि” 
इति चरणाभिधानात्‌ । 

भावाथे--ऊध्वंलोको की ज्योति है” इस वाक्य में कही गई ज्योति ब्रह्म . 


ही है, “उसके एक चरण में नीचे के सारे पदार्थ हैं यहाँ उसी ज्योति का एक 
अंश सारे जगत को कहा गया है । 


सू०-छंदोऽभिधानान्नेति चेन्न तथाचेतोऽपणनिगमात्तथाहि 
दशनम्‌ ।१।१।२६।। 


१. छांदोग्योपनिषद्‌ ।१।६।१॥ २. छांदोग्योपनिषद्‌ १।११।४।। 


३. छांदोग्योपनिषद्‌ ३।१३।७।। 
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वाक्यार्थ-पूवंवाक्ये गायत्र्याख्यछंदोऽभिधानात्‌ तत्पराचरण श्रुतिरस्तु 
न परेति, चेन्न ' गुणयोगात्‌ गायत्री शब्दाभिघेये भगवति चेतोऽपशाभिघानात्‌ 
हृष्टश्च विराट शब्दः प्रकृत पर: । 


भावार्थ--ऊपर के वाक्य में गायत्री छंद का विधान कहा गया हो, 
उसी के चरणा की विशेषता कही गई हो, परमात्मा की नहीं, सो ऐसा नहीं है 
अपितु चित्त की वृत्ति को ब्रह्म में लीन करने के लिये ब्रह्म का ही गायत्री रूप 
से वणान किया “गया है । जैसे ज्योति छंद से गायत्री का बोध होता है वैसे 
ही विराट्‌ छंद परमात्मा का बोधक है । दोनों का तात्पर्य ब्रह्म से ही है । 

सू०--भ्रूतादिपादव्यपदेशोपपत्ते शचैवस्‌ ।१।१।२७।। 

वाक्यार्थ--न केवलं तथा चेतोऽपंण निगमात्‌ गायत्री ब्रह्मेत्युच्यते, भूत, 
परथिवी शरीर हूदयानां ब्रह्मणि भगवत्युपपत्तेशचैवम्‌ । 

भावार्थे--न केवल चित्त के ग्रपणा के लिये ही गायत्री को ब्रह्म कहा 
गया अपितु भूत, पृथिवी, शरीर और हृदय इन चारों गायत्री के पादों को 
परमात्मा में लीन करने का माध्यम भी गायत्री ही हैं । 

सू०--उपदेशभेदान्नेतिचेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।१।१।२८॥। 


वाक्यार्थं--पूर्वमप्यधिकरणात्वेन पुनरवधित्वेन यौनिदिश्यते इत्पुपदेश 
भेदान्न ब्रह्म प्रतिभिज्ञायते इति न, कुत उभयत्रापि ब्रह्मण एकत्वस्याविरोधात्‌। 

भावार्थ--पीछे के प्रथम वाक्य में, ऊपर के लोकों में तीनों चरणों की 
स्थिति कही कई है और फिर दूसरे वाक्य में एक चरण में नीचे के लोकों 
की श्रवधि कही गई है, इस प्रकार दोनों में भेद है, इसलिये वह परमात्मा 
का वर्णान नहीं है । ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि दोनों बातें मानने 
पर भी परमात्मा के एकत्व में विरोध नहीं भ्राता । 


अधिकरण ?? 
सू०--प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ १।१।२९॥ 


वाक्‍्याथे--प्राणो$स्मि इत्यादि वाक्ये प्राणादि शब्द वाच्यः परमात्मा 
हिततमत्वाऽनंतत्वादिधर्माणां परमात्मा परिग्रहेऽवगमात्‌ । 


भावार्थ--मैं प्राण हूँ इत्यादि वाक्य में प्राण आदि शब्दों से परमात्मा 


ही. समसत हिये, , शो कि हिततमत्व। अनंतत्त्त आवि, विशेषताओं से युत्त 
परमात्मा ही है। 


१४ 


सू०--न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म सम्बन्ध भूमा 
ह्यस्मिन्‌ ।१।१।३०॥ 

वाक्यार्थ-प्राणादि शब्द वाच्यः ब्रह्म न भवति कुतः “मामेव विजानीहि^ 
इति वक्तृ स्वरूपाभिन्नोपदेशादिति चेत्‌ । श्रस्मिन्‌ प्रकरणे परमात्म संबंधस्य 
बाहुल्यमस्त्यतः प्राणोन्द्रादि पदार्थः परमात्मैव । 

भावार्थ--प्राण श्रादि शब्द से ब्रह्म अर्थं नहीं निकलता क्योंकि “मुझे ही 
वह ब्रह्म समझो” इस इन्द्र के वक्तव्य से इन्द्र और परमात्मा की भिन्नता स्पष्ट 
है । इस प्रकरण में आगे जो श्रजरत्व, श्रमरत्व, सर्वात्मत्व, आदि गुण कहे गये 
हैं, वह परमात्मा के हैं इसलिये प्राण, इन्द्र आदि पदार्थ से परमात्मा ही 
समझना चाहिये । [लक्ष्यार्थ से यहाँ परमात्मा गर्थे समंभा जाता है] । 

सू०--शास्त्रहष्ट्यातूपदेशोवामदेववत्‌ 10१३ १॥ 

वाक्याथ--इंद्रो हि सवंस्य ब्रह्मात्मकत्वमवधाय॑ “मामेव विजानीहि” 
इति शास्त्रहष्ट्या युक्तमुक्तवान्‌ । “तत्र कः शोकः को मोह: एकत्वमनुपश्यत ।” 
इत्यादि “यथाऽहं मनुरभवं सुयंश्च”% इति वामदेव उक्तवान्‌ तद्वत्‌ । 

भावार्थ--इनद्र ने सारे विश्व को ब्रह्मात्मक मानकर ही “मुझे ही ब्रह्म 
जानो” ऐसा कहा, जो कि शास्त्र दृष्टि से भी युक्त है।” शोक और मोह की 
क्या श्रावरयकता है ? सब को परमात्मा की एकत्व दृष्टि से देखो” ऐसा भी 
कहा है । जैसे कि “में मनु और सूर्य हुआ था' ऐसा. वामदेव ऋषि ने कहा 
था, उसी प्रकार का यह भी, इंद्र का वाक्य है । रु 

सु०--जीवमुख्य प्राणलिगान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्नितत्वादिह 

तद्योगात्‌ ।१।१।३२॥ 

वाक्यार्थ--“न वाचं विजिज्ञासीत्‌ वक्तारम्‌ विद्यात्रिशीर्षाण वष्ट 
अहन्‌ 3 इत्यादि जीर्वालगात्‌ । “प्राणं एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्याप- 
यति” इति मुख्य घ्राणलिगाच्च नात्र ब्रह्म परिग्रह इति, चेन्ञोपासक तारतम्येन 
्रह्मोपासनायाः त्रैविघ्याज्जीववर्गान्तरयामित्वेन तदुभय विलक्षणोन चान्यत्रा- 
श्रितत्वादिहादपि तद्योगात्‌ । 

भावार्थ-वाणी के द्वारा प्राणतत्व को कहने में समर्थ नहीं हूँ, मैंने इसी 
के आधार पर (प्राणविद्या का श्रभ्यास कर) तीन शिर वाले विइवरूप को मार 


१. कौषीतकि ब्राह्मण ३।१। २. बृहदा० ३।४।१०। ३. कौषीतकि १॥८ 
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डाला,' इत्यादि जीव के लिये कहा गया है । “प्राण ही इस शरीर को ग्रपने 

« आधार पर उठाता है” इस वाक्य में कहे गए मुख्य प्राएवाची को भी परमात्मा 
के साथ संगत नहीं कर सकते ऐसी शंका करना व्यर्थ है, क्योंकि उपासक के 
उत्तम, मध्यम और अधम तारतम्य से परब्रह्म की उपासना भी प्राणरूप से 
उत्तम, मध्यम और ग्रधम होती है । जीवों के अंतर्यामी होने से, प्राण सभी 
का आश्चय है - इसलिये प्राण को ब्रह्म ही कहेंगे । 


श्रथम पाद समाप्त 
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अधिकरण ? 

सु०--सवंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ।१।२।१॥ 

वाक्यार्थ--“सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जालानिति शांत उपासीत्‌”१ इत्युपक्रम्य 
श्रूयते “मनोमयः प्राणशरीर” इत्यत्रे मनोमयत्वेनोपास्यः सर्वकारणाभूत: परमा- 

- त्मा गृह्यते न प्रत्यगात्मा । कुतः सवेषु वेदांतेषु प्रसिद्धस्य परमात्मन एव, पूर्वत्र 

सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि उपदेशात्‌ । 

भावार्थे--“सारा जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी में लीन हो जाता है 
अतएव उस परमात्मा की शांत रूप से उपासना करनी . चाहिये” इस वाक्य 
में परमात्मा की उपासना कहकर “मनोमय प्राण परमात्मा का शरीर 
है । ऐसा कहा गया। मनोमयरूप से सभी के कारण परमात्मा का ही उल्लेख है, 
जीवात्मा का नहीं क्योंकि सभी उपनिषदों में परमात्मा की ही उपासना कही 
गई है । जसा कि “सव कुछ ब्रह्म है ।” इस वाक्य से सिद्ध होता है । 

सू०--विवक्षित गुणोपपत्तेश्च १।२।२॥ 

वाक्याथं--“मनोमयः प्राणशरीरोभारूपः सत्य *संकल्प:”२ इत्यादीनां 
विवक्षितानां मनोमयत्व सत्य संकल्पत्वादीनां गुणानां ब्रह्मरयेवोपत्तेरच ls 

मावार्थ--“मनोमय प्राण शरीर प्रकाश रूप सत्य संकल्प है” इत्यादि 
वाक्य से प्रतिपादित मनोमयत्व, सत्य संकल्पत्व श्रादि गुणों से युक्त परमात्मा 
ही हो सकता है । ` 

सु०-्रनुपपत्तेश्च न शरीरः ।१।२।३॥ 

वात्यार्थ--मनोमयत्वादि गुणकः पर एव न जीवः, तस्मिन्‌ मनोमयत्व 
सत्यसंकल्पत्वादि श्रनुपपत्तेश्च । 

भावार्थ-मनोमयत्व ग्रादि गुण वाला परमात्मा ही है जीव नहीं, क्योंकि 
जीव में मनोमयत्व, सत्य संकल्पत्व ग्रादि गुण घटते नहीं । 
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सू०--कमे कतृ व्यपदेशाच्च ।१।२।४॥ 

वाक्यार्थ--इतोप्यत्र मनोमयादि पदवाच्यो न शारीरः “एतमितः प्रेत्य 
संभावितास्मि* इति कर्म कतृं व्यपदेशात्‌ । 

भावार्थ-“यहाँ से मरकर मैं ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा” इस वाक्य में 
कर्ता जीव श्रौर कर्म परमात्मा कहा गया है । इसलिये मनोमयादि पद वाला 
जीवात्मा नहीं है [स्थूल शरीर से छूटकर मनोमय परमात्म रूप को प्राप्त 
करने वाला जीव भिन्न है । ] 

सू०--शब्द विशेषात्‌ ।१।२।५॥ 

वाक्याथं-मनोमयत्वादि गुणकः शारीरादन्यः परमात्मा “एष में आत्मान्त- 
हू दये”* इति जीव परमात्मनोः षष्ठी प्रथमांत शब्द विशेषात्‌ । 

भावार्थ-मनोमयत्वादि गुण वाला परमात्मा, जीवात्मा से भिन्न ही है 
“यह परमात्मा मेरे अन्तहृ दय में है” इस वाक्य में जीव और परमात्मा में 
स्पष्ट भेद कहा गया है । [यह परमात्मा मेरे ग्रन्तःकरण में है ।] 

सू०--स्मृतेश्च ।१।२।६॥ 

वाक्याथ-“ईस्वरः सर्वं भूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति”3 इति स्मृतेश्च 
जीवपरमात्मनोभेदोऽस्ति । 

भावार्थ-“हे अर्जुन ! प्राणिमात्र के हृदय में ईश्वर विराजमान है ।” 
ऐसा स्मृति (गीता) में भी जीव परमात्मा का भेद कहा गया है। _ 

सू०--्रर्भेकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्चेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमं- 

वच्च ।१।२।७॥ 

वाक्याथं-“एष मे आत्मा हृदये” इत्यल्पायतनत्वात्‌ “अणीयान्‌ व्रीहेर्वा” 
इत्यल्पत्वव्यपदेशात्‌ प्रत्र न ब्रह्मेति चेन्नव तथात्वेन ब्रह्मण इहो पास्यत्वात्‌ 
बृहतोऽल्पत्वंतु गवाक्ष व्योमवत्‌ संगच्छते । 

भावार्थ--हृदय के छोटे से ग्रायतन में सुक्ष्म ब्रीहि के समान ग्रण रूप 
जीवात्मा होगा परमात्मा नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि परमात्मा 


१. छांदोग्योपनिषत्‌ ३।१४।४। २. छांदोग्योपनिषत्‌ ३।१४।३॥ 


३. गीता १८।६१। 
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भी अण्‌ होते हुए विभु (व्यापक) रूप से उपास्य हे । वह वृहद्‌ भ्रौर अल्प 
दोनों हे । जैसे कि व्यापक श्राकाश एक सुक्ष्म झरोसे में भी रहता है, वैसे ही 
हृदय में परमात्मा है । 

सू०--संभोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌।१।२।८॥ 

वाक्यार्थ-सवं हृदय संबंधात्‌ सुख दुःख संभोग प्राप्तिः ब्रह्मणोऽपि जीवस्ये- 
वेति चेन्नायं दोषः, स्वकृत कर्म फल भोक्त,त्वेनापहतपाप्मत्वेन च जीव 
्रह्मणोऽत्यंत विशेषात्‌ । 

भावार्थ-सभी जीवों के हृदय में विराजमान होते के कारण परमात्मा 
भी जीव की तरह सुख-दुःख आदि को भोगेगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि जीवात्मा ग्रपने कृतकर्म का फल भोगता है श्रौर परमात्मा पापों से 
सदा मुक्त है । यह परमात्मा की जीव से अत्यंत विशेषता है ।१ 
अधिकरण २ 

सू०-श्रत्ता चराचर ग्रहणात्‌ ।१।२।९॥ 


वाक्यार्थ-“यस्य ब्रह्म च क्षत्रे च उभे भवत ओदनं ृत्यर्यस्योपसेचनं क 
इत्था वेद यत्र स”२ इत्यत्र अत्ता श्री पुरुषोत्तमः कुतः मृत्यूपसेचनोदनस्य 
्रह्मक्षत्रोपलक्षित चराचरात्मकस्य विश्वस्य ग्रहणात्‌ । 

भावार्थ-संहारकाल में प्राणिमात्र यहाँ तक कि “धर्मशील ब्राह्मणा और 
धमं रक्षक क्षत्रिय भी जिस परमात्मा के भोज्य पदार्थ बन जाते हैं, और सभी 
को मारने वाला मृत्यु (काल) भी भोज्य का उपसेचन (चटनी) बन जाता 
है, ऐसे अचित्य परमात्मा की,महिमा को कौन जान सकता है ? 3 इस वर्णान में 
सभी को खाने वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि मृत्यु से 
सने हुए रोदन स्वरूप ब्राह्मण, क्षत्री आदि चराचर विश्व उनके भोज्य पदार्थ 
कहे गये हैं । 





१. यत्पादप॑ंकजपराग निषेव तृप्ता योगप्रभावविधुताखिल कर्म बंधाः । 
स्वैरं चरंति मुनयोऽपि न गह्ममानास्तस्येच्छयाऽत्तवपुषः कुत एव बंधा ॥ 
१०।३३।३५श्री भाग० 
संपुण कर्म बंधनों से 
भण करते हैं तब [स्वतंत्र परमात्मा के 


जिनकी चरण रजसे तृप्त तथा जिनके योग प्रभाव से 
मुक्त होकर मुनि लोग जव स्वच्छंद भ्र 
बंधन की कल्पना भी व्यर्थ है। 


cc In कड्ोपनिषद जिळ Ry dakE॥ ए २३९०० Academy 


सु०--प्रकरणाच्च ।१।२।१०॥ 


वाक्याथं-अ्त्ता भगवान्‌ पुरुषोत्तम: “महांतं विभु"१ इति तस्यैव प्रकृत- 
त्वाच्च । 


भावार्थ-श्रत्ता भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, “वह महान और व्यापक हे” 
ऐसे उसी के गुण कहे गये हैं । 


अधिकरण २ 
सू०--गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि .तददशंनात्‌ ।१॥२1११॥ 


वाक्‍याथे--क्रतं पिबंतौ सुकृतस्यलोके गुहा प्रविष्टौ”२ इत्यत्र गुहां प्रविष्टौ 
आत्मानौ हि चेतनौ हि जीवपरमात्मानौ वोध्यौ, कुतः तद्‌ दर्शनात्त यो रेवा स्मिनप्र- 
करणो गुहाप्रवेशव्यपदेशदर्शनात्‌ । “तं दुदेशं गूढ मनु प्रविष्टं गुहाहितम्‌”3 
इति परमात्मनः “या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्यतिष्ठंती साभूते- 
भिव्येजायते” ४ इति जीवस्य । 


भावार्थ-“शुभ कमो के फलस्वरूप पुरयकर्ता मनुष्य के शरीर की बुद्धि 
रूपी गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने ब्राले दो हैं” इस वाक्य में गुहा में 
प्रविष्ट दो चैतन्य आत्मा जीवात्मा और परमात्मा जानने चाहिये । क्योंकि 
इस प्रकरणा में उन्हीं दोनों का वर्णन है।” जो योग माया के पदे से छिपा हुआ, 
'सवंव्यापी, सवके हृदय रूप गुहा में स्थिति परमात्मा कठिनता से जाना जाता 
हे” ये परमात्मा का तथा “जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न 
होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, हृदय. रूपी गुफा में प्रवेश कर 


वहीं रहती है “यह जीवात्मा का वर्णन है । 
सूः विशेषणाच्च १।२।१२॥। 
वाक्यांथे--जीव परयोरेवात्र गुहा प्रविष्टत्वेन परिग्रहः यतोऽस्मिन्प्रकररो 
“ब्रह्म यज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमां शांतिमत्यंतमेति “यः सेतुरीजानां” 
इत्यादिपु तयोरेवोपास्योपासक भावेन वेद्यत्ववेतृत्वादिना च बिशेषित त्वाच्च ।५ 
१, ललिह्यसे ग्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदतैज्वलर्द्रिः । 
गीता ११।३०॥ 
२. कठोपनिषद्‌ ३।१।३। ३. कठो० २।१।७।। ४. कठो० १।२।१२॥ 
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भावाथं--जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही गुफा में प्रवेश 
मानेंगे, क्योंकि इस प्रकरण में “सृष्टि के ज्ञाता, देवताश्रों से स्तवनीय 
परमात्मा को जानकर निष्काम भाव से उपासना करने वाला श्रत्यन्त शांति 
प्राप्त करता है-“जो उपासना रूपी यज्ञ करने वाले के लिये दुःख समुद्र से पार 
पहुंचा देने योग्य सेतु रूप हैं ।” इत्यादि वाक्यों में परमात्मा श्रौर जीवात्मा को 
उपास्य और उपासक भाव से तथा ज्ञातव्य (परमात्मा) जानने वाला 
(जीवात्मा) रूप से कहा गया है । 
अधिकरण ७ 

सू०--श्रन्तर उपपत्तेः १।२।१३॥। 

` वाक्याथं-“य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो हश्यते”१ इत्यक्षिएयंतरः पुरुषोत्तम 

एव नान्यः कुतः “एष श्रात्मेतिहोवाच एतदभृतमभयमेतद्‌ब्रह्मेति एतत्संयद्बा- 
मित्याचक्षत”१ इत्यात्मत्वाऽभ्रयत्वादीनां च पुरुषोत्तमे एवोपपत्तेः । 

भावार्थे--“यह जो परमात्मा है वह आँखों में दीखता है” यहाँ आँखो 
में दीखनेवाला पुरुषोत्तम ही है, दुसरा नहीं, क्योंकि “यह परमात्मा अमृत, 
अभयगुणवाला है उसे संयद्वाम कहते हैं ।” थे ग्रमरत्व आदि गुण पुरुषोत्तम के 
ही हो सकते हैं । 

सु०- स्थानादिव्यपदेशाच्च ।१।२।१४॥ 

वाक्या थं-परमात्मनो “यचक्षुषितिष्ठन्‌”२ इत्यादि शरृत्यास्थाना देव्य 
पदेशाच्चाक्षिपुरुषः स एव । 

भावार्थ- परमात्मा को “नेत्रो में रहता है” ऐसा कहा इसी प्रकार 
हृदय, नेत्र श्रादि स्थानों में उसी परमात्मा की उपासना कही गई है [सर्वव्यापक 
परमात्मा ही उपास्यरूप से नेत्रों में कहा गया है] 

सू०—सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।१।२।१५।। 

वाक्यार्थ--प्रक्षिगतः पर एव “कं ब्रह्म खं ब्रह्म” 
धानाच्च। 

भावार्थं-ेत्रों के श्रन्दर दीखने वाला परमा 


श्राकाश ब्रह्म है” ऐसा आकाश के समान 
गया है। 


इति सुख विशिष्टाभि- 


त्मा ही है “सुख ब्रह्म है, 
व्यापक सुख स्वरूप. ब्रह्म कहा 
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सू०->प्रतएव च तद्‌ ब्रह्म ।१।२।१६।। 
वाक्याथं-तत्‌ कं ब्रह्मेति सुख विशिष्टं ब्रह्मैव कुतः “यड्वाव कं तदेव 
खंयदेव खं तदेव कम्‌” इति परस्पर वैशिष्ट्यं प्रतिपादक वाक्यादेव च : 


भावार्थ-कं = सुख विशेष ही ब्रह्म है ।” क्योंकि “जो सुख है वह 
आकाश है, जो आकाश है वह सुख है ।” इस प्रकार परस्पर विशेषता के द्योतक 
वाक्य मिलते हैं [सांसारिक क्षणिक सुख ब्रह्म नहीं अपितु आकाश के सामान 
अनन्त सुख ही ब्रह्म है] 


सू०--श्रुतोपनिषत्‌कगत्यमिधानाच्च ।१।२।६७॥ 

वाक्यार्थ--श्रुतोपनिषद्‌ येन तस्य श्रुतोपनिषत्‌कस्थ* या गतिदेवयाना- 
ख्या “ग्रथोत्तरेणतपसा ब्रह्मचयराश्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयंते 
एतदूवै प्राणनामायतनमेदमृतमभयमेतत्‌ परायणमेतस्मान्न पुनरावत्तेते इति . 
श्रुत्यंतरे प्रसिद्धा “तस्याएवेहतेचिषमेवाभिसंभवंति” इत्यादिना गतेरभिधा- 
नाच्चाक्ष्यंतर पुरुषः पुरुषोत्तम एव । 


भावार्थ -उपतिषदों के श्रवण, मनन और निदिध्यासन से प्राप्त जो 
देवयान गति है उसका ऐसा वर्णन है-“तपस्या के साथ ब्रह्माचयपूर्वक श्रद्धा 
से श्रध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मतत्व का ग्रन्वेषण कर (जो जीवन सार्थक 
करते हैं वे) उत्तरायण मागं से सूयं लोक को जीत लेते हैं । वह सूर्य ही प्राणों 





१. धन्यागोकुल कन्या वयमिह मन्यामहे जगति । 

यासां नयन सरोजे भ्रंजनभूतो निरंजनोवसति ।। 

संसार में गोकुल कन्याये धन्य हैं, जिनके नयन कमल में श्रंजन होकर 
निरंजन सदा बसता है । 

२. “उपनिषीदति विशीर्यते बंधनं यस्याः सकाशात्‌ सा उपतिषत्‌ . 
परपात्मविद्या” (जिसके जानने से संसार के बन्धन नष्ट हो जावें वह उप- 
निषद्‌ है, परमात्मविद्या) “यद्वा उपनिषीदति परमात्मानं प्रापयति या परमात्म- ` 
विद्या सा उपनिषद्‌” (अथवा जिसके जानने से परमात्मा का सानिध्य मिले 
वह परमात्म विद्या उपनिषद्‌ है) “उपनिषीदति उपास्योपासक स्वरूप. विषयक 
संदेहं संसार ग्रथि वा सादयति नाशयति इति उपनिषद्‌” (जो उपास्य, उपासक 
विषयक संदेह ग्रौर संसार की ग्रंथि को नष्ट करै वह उपनिषद्‌) “उप = 


समीपस्थं नि, किरवंत, रमाह आापयति, इति, उपूनिषद ,(अंतकुरर 


में विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कराने वाली विद्या । 
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का केन्द्र ग्रमृत, अभयपद और परमगति है इसलिये वहाँ पहुँच कर फिर लौट 
कर नहीं आते ।” “ब्रह्मवेत्ता की उत्तरायण ही गति हे” इत्यादि वाक्यों में जो 
गति कही गई उससे नेत्रगत पुरुष, पुरुषोत्तम ही निश्चित होता है । [नेत्रों को 
तेज सूर्य से ही प्राप्त होता है, इसलिये नेत्रों में ज्योतिष्मान ब्रह्म ही है] 


सू०--श्रनवस्थिते रसंभवाञ्चनेत रः ।१।२।१८।। 


वाक्यार्थ-रक्ष्यंतरः परमात्मेतरो न भवति, कुतस्तदितरस्य नियमेनान- 
वस्थितेरमृतत्वादेस्तत्रासंभवाच्च । 


भावार्थ --नेत्रो में परमात्मा से अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसके अतिरिक्त नियमपूर्वक (सदा) अवस्थिति (निवास) और भ्रमृतत्व, 
आदि गुणा असंभव हैं [नेत्रो में छायापुरुष भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो 
शरीर के समान नाशवान है] 


अधिकरण ५ 

सु०--प्रन्तर्याम्यधिदेवादि लोकादिषुतद्धमंव्यपदेशात्‌ ।१।२।१९॥। 

वाक्यार्थे --“य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌” इत्युपक्रम्य “एपते ग्रात्मांतर्यामी” 
इति पृथिव्यादि, श्रधिदेवादि सर्वं पर्यायेषु श्रूयमाणोऽन्तर्यामी परमात्मैव कुत- 
स्तद्धमंस्य सर्व नियंतृत्वादेरिह व्यपदेशात्‌ । 

भावार्थ “जो पृथिवी में विराजमान है” ऐसा कहकर फिर “वही तेरी 
आत्मा के ग्रन्तर्गत है” ऐसा पृथिवी ग्रादि के ग्रधिदेव को ही ग्रात्मांतर्यामी भी 
कहकर श्रव्यात्म कहा है । इसलिये वह परमात्मा ही है जोकि सभी का नियंता हे 
[नेत्र, हृदय, पृथिवी आदि सभी जगह विद्यमान रहकर सव पर गासन 
करता है] 


सू -न च स्मातँमतद्धर्माभिलापात्‌ ।१।२।२०॥ 

वाक्यार्थ--त च प्रधानमंतर्यामिशव्द वाच्य चेतन 
सवंद्रष्ट्रत्वादीनां चाभिलाषात्‌ । 

भावारथे--सांख्य मत वालों के प्रधान (पुरुष) 
सकते क्योंकि अंतर्यामी चैतन्य, सवका नियंता और 
श्रचेतन है] 


धर्माणां सवे नियंतृत्व- 


को श्रन्तयांमी नहीं कह 
सवका दृष्टा है [प्रधान तो 
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सू०--शारीरश्चोभये5पि हि भेदेनेनमधोयते ।१।२।२१।। 

वाक्यार्थ--त च जीवो$न्तर्यामी यतश्चैनमंतर्यामिनों भेदेन “यो विज्ञाने- 
तिष्ठन्‌” इति कारवा: “य आत्मनि” इति माध्यंदिनि चोभयेऽप्यधीयते । 

भावार्थ -जीवात्मा भी अन्तर्यामी नहीं हो सकता, उसका तो श्रंत- 
यामी परमात्मा से भेद है “जो जीवात्मा (विज्ञान रूप) में है” ऐसा काएव 
शाखा में तथा जो आत्मा में है” ऐसा माध्बंदिन शाखा दोनों में कहा गया है । 


अधिकरण $ 

सू०--ग्रहश्यत्वादि गुणको धर्मोक्त : ।१।२।२२॥ 

वाक्यार्थे --अआधर्वणिकैरुदाहृतः श्रहृश्यमित्यादिना श्रहृश्यत्वादिगुणकः 
परमात्मैव, कुतः “य सर्वज्ञः” इत्यादिना तद्धर्मोक्त: । 

भावार्थ--ग्रायर्वणिक में अहृश्य इत्यादि. विशेषणों से कहा गया श्रहदश्‍्य 
इत्यादि गुणवाला परमात्मा ही है, क्योंकि “जो सर्वज्ञ है” ऐसे उसके धमं 
कहे गये हैं । 

सू०-विशेषणामेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरो ।१।२।२३॥ 

वाक्यार्थ-प्रवान जीवौ न भूतयोन्यक्षरपदवाच्यौ विशेषेणभेद व्यपदेशाम्यां 
सर्वगतमिति विशेषणव्यपदेशः “श्रक्षरात्‌ परतः पर:3 इति भेद व्यपदेशश्च । 

भावार्थ-सांख्यवादियों के प्रधान और जीवात्मा को भुतयोनि (प्राणि- 
मात्र का कारण) इस पद से उल्लेख नहीं कर सकत, क्योंकि परमात्मा का 
जो सर्वगत विशेषणा है, उसका इन दोनों में अभाव है।” प्राणिमात्र का कारण 
ब्रह्म श्रक्षर =ग्रविताशी, जीवात्मा से श्रतिश्रेष्ठ है” इसमें स्पष्ट भेद कहा 
गया है । 

सू० -रूपोपन्यासाञ्च ।१।२।२४॥ 

वाक्धार्थ--अग्निमूर्द्धा ” ४ इत्यादिना परमात्मनोख्पोपन्यासाच्च नेतरौ । 


भावार्थ=-ग्रग्निमूर्द्वा इत्यादि पदों से श्रग्ति, चंद्र, सूर्यं आदि को श्रन्त- 
यामी परमात्मा का ही रूप कहा गया है, जीव और प्रधान को नहीं । 


१. वृहदा० ५।७।२२। २. मुंडको० १।१।६॥। ३ मुंडको० २।१।२॥। 
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सू०-वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्‌ ।१।२।२५॥ 


वाक्यार्थ--वैरवानरः परमात्मैव यतो5ग्नि ब्रह्म साधारणास्यापि वैश्वानर 
शब्दस्य ब्रह्म परिग्नेदयमूद्ध॑तवाद्यवंयव विधानेन विशेषावगमात्‌ । 


भावार्थ-वैश्वानर भी परमात्मा ही है, क्योंकि साधारणा रूप से वैश्वानर 
श्रग्नि जो कही जाती है उससे यह विशेष है । जो अग्नि विराट पुरुष ब्रह्म का 
एक भ्रंग है । 

सू०--स्मयं माण मनुमानं स्यात्‌ इति ।१।२।२६॥ | 

वाक्यार्थ --परमात्मनो हि वैश्वानरत्वे” यस्याग्निरास्यं द्यौ मूर्धा” इत्यादि 
स्मृत्युक्तमपि रूपं निश्चायकं स्यात्‌ । 

भावार्थ-परमात्मा ही वश्वानर रूप से “ग्नि जिसका मुख है, द्युलोक 
जिसका मूर्द्धा है” इत्यादि स्मृति वाक्यों में निश्चिय किया गया है । 

सु०-शब्दादिम्योऽभ्तः प्रतिष्ठानान्तेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशाद 

संभवात्‌ पुरुषमभिधीयते १।२।२७।। ः 

वाक्यार्थ- जाठराग्नौ वैश्वानर शब्दस्य रूढत्वादग्नित्रेता विधानात्‌ 
भाराहुत्या धारत्व संकीत्त॑नादंत: प्रतिष्ठान श्रवणाच्च न वैश्वानरः परमात्मा 
कितु जाठरमग्निरिति चेन्न तथा तस्मिन्‌ जाठरे परमेश्वर हष्टेरुपदेशात्‌ 
परमात्मा परिग्रहाभावे युमूर्द्धाद्यसंभवात्‌ पुरुपत्वश्रवणाच्च वैश्वानरः परमात्मैव । 


भावार्थप्रायः जाठराग्नि को वैश्वानर कहा जाता है, (रूढ होने से) 
वाडवाग्नि, दावाग्नि और जाठराग्नि में उसकी गणना है प्राणों की आहुति 
को घारण करने वाला है तथा ग्रंतःकरण में प्रविष्ट है, इसलिये वैश्वानर जाठर 
अग्नि है, परमात्मा नहीं । ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उस 
जाठराग्नि की भी परमात्मा की हृष्टि से ही उपासना का उपदेश है । 
परमात्मा के श्रतिरिक्त, द्युलोक जिसका मूर्द्धा है ऐसे जो महान्‌ गुणा कहे गये 
हैं, वे जाठराग्नि में संभव नहीं हैं। वैश्वानर को पुरुष भी कहा गया है 
इसलिये वह परमात्मा का ही वर्णन है । 

सू०--श्रतएव न देवता भूतं च ।१।२।२८॥ 

वाक्यार्थ- उक्त हेतुम्य एव देवता भूतं च न गृह्यते वेश्वानर शब्देन । 
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. भावार्थ-<इन्हीं कारणों से वैश्वानर शब्द का तात्पर्यं भ्रग्नि देवता 
अथवा भौतिक जाठराग्नि नहीं होगा । 


सू०-साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ।१।।२६॥ 

वाक्यार्थ-विश्वश्चासौनरश्च सर्वात्मा भगवान वैश्वानरः इति साक्षा- 
दुपास्य इत्यविरोधं जैमिनिराचर्यो मन्यते । 

भावारथं-विशव ही उस नर का रूप है इसलिये सर्वात्मा भगवान 
वैश्वानर हैं, ऐसे वो साक्षात्‌ उपास्य रूप हैं । इस तात्पर्यं से वैश्वानर को ब्रह्म 
मानने में कोई विरोध नहीं, ऐसा जैमिनि आचार मानते हैं । 

सू०--ग्रभिव्यक्ते रित्याइमरथ्यः ।१।२।३०॥। 

वाक्यार्थं--उपासकानामनन्यानां ग्रनुग्रहायानंतोऽपिपरमात्मा तत्तदनु- 
रूपतयाऽभिव्यज्यते इति प्रादेश मात्रत्वं उपपद्यते इत्येवमभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यो 
मुनिम न्यते । 
_ भावार्थ--भ्रनन्य उपासकों के ऊपर अगुग्रह कर अनंत परमात्मा भी 
उपासकों की निष्ठा के अनुरूप अपने को व्यक्त करते हैं, इसलिए हम उनको 
एक विशेष स्थान में समभते हैं । ऐसा परमात्मा का ग्रंभिव्यक्त भाव ग्राइमरथ्य 
मुनि मानते हैं । 

सू०--श्रनुस्मृतेर्बादरिः ।१।२।३१॥ 

वाक्यार्थ -मूर्द्धादिपादांतदेह कल्पनं ग्रनस्मतेरनस्मरणार्थमिति बादरि- 
राचार्यो मन्यते । 

भावार्थ--उपासना और स्मरणा के लिए परमात्मा की, शिर से लेकर 
पैर तक की मूत्ति की कल्पना की जाती हैं, ऐसा बादरि श्राचार्य का 
मत है. 

सू०--संपत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शंयति ।९।२।३२॥ 

वाक्याथं-वैरवानरोपासकेन क्रियमाणया' वैश्वानर विद्यांगभूत प्राणाहुते- 
रग्निहोत्रत्वसंपत्यर्थं तेषामुर प्रादीनां वेद्यादित्व कल्पनमितिजैमिनिरा- 
चार्यो मन्यते “तथैवाऽ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादि श्रुति 
दद्षंयति । 
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भावार्थ-वैश्वानर के उपासक से वैश्वानर विद्या का अंग रूप जो 
प्राणाहुति-भ्रग्निहोत्र, संपत्ति के लिए किया जाता है, उसमें हृदय ही वेदी है, 
रोम ही समिधा हे इत्यादि कल्पना होती है । ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है 
[उसका फल भो यज्ञ के समान ही होता है] “विद्वान्‌ उपासक अग्नि की 
उपासना के समान ही प्राणाहुति रूप अ्रग्निहोत्र करता है” ऐसा श्रुति भी 
कहती है । 

सु०--श्रामनंति चैनमस्मिन्‌ ।१।२।३३॥। 

वाक्यार्थ-एवं ययुमूर्द॑त्वादिमंतं वैश्वानरमस्मिन्नुपासकदेहे पुरुषविधमा- 
मंनंति च । 

भावार्थ-जैसे कि द्युलोक श्रादि उस ग्रनन्त वैश्वानर ब्रह्म के अंग हैं 
उसी प्रकार उपासक के देह में जाठराग्नि भी उसी का ग्रंग है, वह वैश्वानर 
ब्रह्म उसी में निवास करता है 1१ न 


द्वितीय पाद समाप्त 


१. “ग्रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राशिनां देहमाश्रित:” [मैं वैद्यानर होकर 
प्राणियों की देह का ग्राश्रय हूँ | गीता । 
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सू०--युभ्वाद्यायतनं स्व शब्दात्‌ ।१।३।१!। 

वावयार्थ--“य्रस्मिन्‌ चो) इति चुभ्वोद्यायतनं ब्रह्म स्वशब्दात्‌ ` ब्रह्मवाच- 
कात्‌ श्रात्मादिशव्दात्‌ । 

भावार्थ-“यस्मिन्‌ द्यो” इत्यादि उपतिपद्‌ वाक्य में पृथिवी ग्रादि 
का श्रायतन (स्थान) ब्रह्म ही कहा गया है । इस प्रकरणा में श्राया हुश्रा स्व 
शब्द परमात्मा के लिये ही है [स्व शब्द से जीवात्मा या प्रधान पुरुष नहीं 
समझना चाहिये ] 

सू०--मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ।१।३।२ 

वाक्याथ द्युभ्वाद्यायतनं ब्रह्मीव कुतस्तदायतनस्यैव “यदापश्यः पश्यते 
रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनि, तदा विद्वान्‌ पुण्यपापेविधूय निरंजनः 
परमं साम्यमुवेति”* इत्यादि मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ । 

भावार्थ-पृथिवी आदि का आयत नं ब्रह्म ही है, क्योंकि वही एकमात्र 
आयतन (गंतव्य स्थान है) जैसा कि कहा है--“जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) 
सबके शासक, ब्रह्मा के भी ग्रादि कारणा, सम्पूर्णं सृष्टि के रचयिता, दिव्य 
प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य श्रौर पाप 
दोनों से छूटकर उस निरंजन की समता प्राप्त कर लेता है”3 इस्त प्रकार मुक्ति 
आर उत्थान उस महान्‌ के प्रति कहा गया है । 





१. मुं० २।२।५॥ २. मुं ३।१।३॥ 
३. दुःसह प्रेष्ठ विरह तीनब्रतापधुताशुभाः । 
ध्यान प्राप्ताच्युतारलेष निवृत्याक्षीणामंगला: 
तमेव परमात्मानं जार बुद्धापि संगताः । 
जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणवंधानाः ॥ श्री भा० १०।२६।१०-११॥ 
परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति जार भाव रखनेवाली गोपी भी महारास के ` 
प्रसंग में प्रभु के दुःसह विरह के ताप से तप्त हो गई श्रत: उनके पाप भस्म हो 
गए । भगवान्‌ के ध्यान में आलिंगन करने से उनके पुण्य भी क्षीण हो गए 
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सू०--नानुमानमतच्छब्दात्‌ ।१।३।३।। 

वाक्या थे--नानुमानगम्यं प्रधानंतदायतनं तद्बोध शब्दाभावात्‌ । 

भावाथे--सांख्य के अनुमानित प्रधान को जगत का आयतन नहीं कह 
सकते, क्योंकि उसके श्रचेतनता के बोधक प्रमाणों का झास्त्रों में अभाव है । 

सू ०--प्राणाभृच्च ।१।३।४।। 

वाक्याथे--न प्राणभृदपि द्युभ्वाद्यायतनं, कुतोऽतच्छन्दादेव । 

भावार्थ--प्राणवान जीव भी पृथिवी आदि का श्रायतन नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके प्रतिपादक शब्दों का भी शास्त्रों में ग्रभाव है । [ग्रात्मा शब्द 
परमात्मा के लिये ही कहा गया है] 

सू०_मेदव्यपदेशाञ्च ।९। ३।५। 

वाक्यार्थे--किचज्ञातृज्ञेयभावे भेदव्यपदेशादपि युम्वाद्यायतन न प्राणाभ्ृत्‌ । 

भावार्थ-ज्ञातृ (ज्ञान करने वाला जीवात्मा) और ज्ञेय (ज्ञान करने 
योग्य परमात्मा) यह भेद कहा गया है, इसलिये भी जीवात्मा, महान पृथिवी 
भ्रादि का आयतन नहीं हो सकता । 

सू०-प्रकरणात्‌ ।१।३।६।। 

वाक्यार्थ--परमात्म प्रकरणान्न द्यम्वाद्यायतनत्वेन जीव परिग्रहः । 

भावार्थ-परमात्मा के प्रकरण में कहीं भी पृथिवी आदि का ग्रायतन 
जीव नहीं कहा गया है । 

सू०-स्थित्यदनाम्यां च ।१।३।७।। 

वाक्यार्थ द्रासुपणांत्यादिमंत्र परमा त्मनोऽभोवतृत्वेन सिथतेर्जीवस्या दनाच्च 
न जीवात्मा द्युम्वाद्यायतनं । 

भावार्थ--“दवासुपर्णा” इत्यादि उपनिषद्‌ के मंत्र में परमात्मा की निलेप 
(भोगों में लिप्त न होने वाली) स्थिति तथा जीवात्मा को भोक्ता (कर्मफल 


को भोगने वाला) कहा गया है, इसलिये भी जीवात्मा को श्रायतन कैसे कह 
सकते हैं ? 


~ 


अधिकरण २ 


सू०--भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ।१।३।८।। 
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“भुमात्वेव विजिज्ञासितव्यः, इत्यत्र भूमा प्राणो न भवति, किन्तु श्रीपुरुषोत्तमः 
कुतः प्राणादुपरिभूम्न उपदेशात्‌ । 

भावार्थ-परमाचार्य श्री सनत्‌ कुमार ने मेरे गुरु श्रीमान्‌ नारद ऋषि को 
उपदेश दिया कि “भूमा = विपुल सुख वाला परमात्मा जानने योग्य है ।” इस 
उपदेश में भी प्राण (जीवात्मा) भूमा गुणवाला नहीं हो सकता क्योंकि 
जीवात्मा विपुल सुख वाला नहीं है, उससे ऊपर की स्थिति की भावना है, 
इसलिये पुरुषोत्तम ही का उपदेश दिया गया है ।२ 

सु०-“धर्मोपपत्तेर्च १।३।६।। 

वाक्यार्थ-निरतिशय ` सुखरूपत्वामृतत्वस्वमहिम प्रतिष्ठितत्वादीनां परमा- 
त्मन्येवोपत्तेश्च भूमा परमात्मैव । 

भावार्थ-निरतिशय (विपुल) सुख रूप, अमृत, अपनी महिमा में 
प्रतिष्ठित आदि विशेषतायें परमात्मा की ही हो सकेती हैं इसलिये वही भूमा हैं। 
अधिकरण २ 

सुृ०--अक्षरभंबरांत धृतेः ।१।३।१०॥ 

वाक्याथ-ग्रक्षरं ब्रह्म.कुतः कालत्रयवर्तिकायांधारतया निदिष्टस्याकाशस्य 
धारणात्‌ । 


१. छांदोग्यो० ७।२३।१॥ 

२. इसी महासुखसार श्रात्माराम परमात्मा की उपासना के रहस्य को 
श्री हरिवंश जी ने अपने “राधा सुधानिधि, अनुपम ग्रंथ में विस्तृत रूप से 
गाया है-- 

(प्र) सौख्य सीमा जयति--रा० सु० नि० १३०॥ 

(ब) तस्या अ्रपार रससार विलासमूर्ततेरानंद कंदपरमाद्भुतसीम्य लक्ष्म्या 

ब्रह्मादि दुर्गमगतेवृंषभानुजायाः कैकर्ममेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ ॥ 

॥रा० सु० नि० ३९॥ 

अपार सुख रूप रससार की साक्षात्‌ मूर्ति, श्रानन्द तत्त्व को देने वाले 

श्री पुरुषोत्तम कृष्ण की अद्भुत महानंद प्रकाशिका श्राह्णादिनीशक्ति भगवंतीं 

वृषभानुजा के कॅकयं दास्य की जन्म-जन्म तक कामना है । ब्रह्मा श्रादि भी 
जिसकी गति नहीं पा सकते । 

“अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा” इत्यादि श्‍लोक में भगवान निवार्काचार्य 

ानंदकंद श्रीकृष्ण के म हासुख से परिपू परमाह्वाद रूप भगवती 
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भावार्थ--ग्रक्षर भी ब्रह्म है, क्योंकि भूत, भविष्य श्रौर वर्तमान तीनों 
कालों को धारण करने वाला ग्राकाश भी ग्रक्षर ब्रह्म पर श्रावारित है । 


सू०-साच प्रशासनात्‌ ।१।२।११॥ 
वाक्यार्थ-सा च धृतिः पुरुपोत्तमस्यैत कुतः “एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गागि 
सूर्याइचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठति” इत्याञ्ञापयितृत्वश्रवणात्‌ । 


भावार्थ--ऊपर जो धारण करने की शक्ति कही गई है वह पुरुषोत्तम 
की ही है क्योंकि “इस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में ही सूर्य॑ और चन्द्र धैय के 
साथ स्थिति हैं “इस वाक्य से परमात्मा प्रशासक है ऐसा स्पष्ट होता है । 


सू-भ्रन्यभावव्यावृत्तेश्च ।१।३।६२॥ 


वाक्यार्थ-्रत्र प्रधानस्य जीवस्य वा श्रक्षरशब्देन ग्रहणां नास्ति परमे- 
वाक्षर शब्दार्थः कुतः “तद्वा एतदाक्षरं गार्ग्यं ग्रहष्टं, दृष्ट श्रश्नुतं श्रोतृ, श्रमतं 
मंतृ, ्रविज्ञातं विज्ञातृ” इत्यन्यभावव्यावृतेः । 


भावार्थ- यहाँ प्रधान श्रथवा जीव को अक्षर शब्द से नहीं कह सकते, 
परमात्मा ही अक्षर शब्द का ग्रर्थ होगा क्योंकि “यह ग्रक्षरस्वयं ग्रहण्ट होते हुए 
दृष्टा, श्रवण का विपय नहीं पर श्रोता, मनन का विपय नहीं पर मंता, स्वयं 
अविज्ञाता होकर सबका विज्ञाता है ।”२ ये गुण भ्रन्यो में संभव नहीं हैं । 


अधिकरण ४ 
सू०-ईक्षतिकमं व्यपदेशात्‌ सः ।१।३।१३॥ 


वाक्यार्थं “पुरिशयं पुरुषमीक्षते” इतीक्षतेः कमं ब्रह्मांडांतगंतो ब्रह्मलो- 
कस्थो ब्रह्मा न भवति, कितु स एव । प्रकृतः स्वासाधारणाप्राकृतब्रह्म लोकेश: यः 
परमात्मेक्षति कमं, कुतः “यत्त च्छांतमजरमभयं' 3इत्या दिन्नतद्धर्मागणांत्यपदेशात्‌ । 


भावाथं-“साधक ग्रंतर्यामी पुरुषोत्तम का साक्षात्‌ कर लेता है” यहाँ 
साक्षात्कार का विषय ब्रह्मांडांतगंतब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा नहीं कहा गया 
है, कितु परमात्मा से ही तात्यय है । श्रप्राकृत, असाधारणा, अखिल ब्रह्मांड- 
नायक परमात्मा ही साक्षात्कार का विषय है, क्योंकि-“वह शांत, श्रजर, 

` अमर, भ्रभय” इत्यदि गुणों से श्रलंकृत कहा गया है । 


“000. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१. वृहृदा० *।=।९॥ २. वृहृदा० ५।५।११। ३. प्ररनोप० ५।५। 


२१ 
आधिकरण ५ - 
सू०--दहर उत्तरेभ्यः १।३।१४॥ 
वाक्रया्थं--“श्रस्मिन्‌ ब्रह्मपुरेदहरं पृंडरीकं वेश्म दह्रोऽस्मिन्न॑तराकाशं "^ 
इति श्रुत्या प्रोक्तोदहराकाशः परात्मा भवितुमहति, कुतः उत्तरेभ्यो “'यावान्‌- 
वाऽयमाकाशस्तावानसौ ग्रंतह दय आकाश: उभेस्मिन्‌द्यावापृथिवी ग्रंतरेव 


समाहिते, एष आत्मा श्रपहतपाम्मा विजरः”२ इत्यादिभिर्वक्ष्ममाणाः ये 
परमात्माऽसाधारण धर्माः तेम्यो हेतुभूतेभ्यः । 


भावार्थ “इस ब्रह्म पुर के अंदर जो सुक्ष्म कमलाकार स्थान है 
उसमें आकाश भी सूक्ष्म है” इस श्रुति वाक्य द्वारा कहा गया जो सूक्ष्म आकाश 
है वह परमात्मा ही है, क्योंकि-उसी को आगे “जितना यह (भौतिक) 
आकाश है, उतना ही हूदयांतर्गत आकाश है । द्युलोक और पृथिवी ये दोनों 
इसके अंदर ही सम्यक्‌ रूप से स्थित हैं । यह जो परमात्मा है, वह पापों से 
रहित अजर है ।” ऐसा श्रसाधारण धमं वाला कहा गया वह परमात्मा ही है । 

सू०-गतिशब्दाभ्यांतथाहि द्रष्टं लिंगं च ।१।३।१॥ 

वात्यार्थ--“सर्वाः प्रजाः ग्रहरहगच्छंतिः इति गति ब्रह्मलोकमिति 
शब्दस्ताभ्यां दहरः पर इति निश्चीयते “सता सौम्य तदा संपन्नो भवति ४ 
इति प्रत्यहं गमनं श्रुत्यंतरे तथैव द्रष्टं कर्मधारय समास परिग्रहे ब्रह्म॑व लिगं 
शब्द सामर्थ्यं च । 

भावार्थ--“सारी प्रजा नित्य परलोक जाती है” यहाँ. गति स्थान ब्रह्म 
लोक नहीं समझना चाहिये अपितु दहरलोक ही परलोक. का निश्चित ग्रं 
होगा “वहाँ पहुंचकर सतभाव (ब्रह्मभाव) से संपन्न हो जाता है ।” इस प्रकार 
नित्य गम्य परलोक में हष्टब्य परमात्मा ही है । शब्द से भी यही अर्थ निकलेगा 
जब कि कर्मधारय समास करेगे [दहराकाश ही परलोक और ब्रह्म- 
स्वरूप है । 

स०--धृतेशच महिम्तोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ।१।३।१६॥ 

वाक्याथं--“ससेतुविधृतिरेषां लोकानां”^ विधारकत्वं दहरस्य परमात्मत्वे ` 
संगच्छते, अस्य. च महिम्नोधृत्याक्ष्येऽस्मिन्‌ परमात्मन्येव “एतस्य वाऽक्षरस्य - 
प्रशासने गार्गि सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत” इति श्रूत्यंतरे उपलब्धेः | 





१. छां० ०।१।१॥ २. छां० ५।१।३॥। ३. छां० ५।३।२॥ ४.छां० ५।४।१। 
५. यहाँ जो नित्य सूक्ष्माकाश में जाने को बात कही है वह जीव की 
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भावाथे--“वह सामान्य जीवों को धारण करने वाला है” इसमें जो दहर 
को आधारता कही गई «है, वह परमात्मा में ही हो सकती है, इसलिये उक्त 
धारण को महिमा वाला दह्र परमात्मा है !” इसी अ्रक्षर के प्रशासन में सूर्य 

चन्द्र आधारित हैं” ऐसा अ्रन्य श्रुति में भी कहा गया है । 

सू०--प्रसिद्धेश्‍च ।१।३।१७॥ 

वाक्याथे--“ग्राकाशो ह वै नामरूपयोनिवंहिता सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यंते”१ इति परमात्मन्यप्याकाश शब्द प्रसिद्धेश्च दरुरा- 
काश: परमात्मैव । ॥ 

भावाथं--ग्राकाश ही नामरूपात्मक जगत को धारण करने वाला है, सारे 
पदार्थ आकाश से ही प्रकट होते हैं ।” यहाँ परमात्मा को ही आकाश शब्द से 
कहा गया है । दहराकाश भी परमात्मा ही है ।२ 

सू०--इतर परामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ।१।३।१८॥ ` 

'वाकयार्थं--“'एषसंप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्तेन रूपेणाभिनिष्पद्यते एष ग्रात्मेति होवाच” इति दहरवाक्य मध्ये जीव- 
स्यापि परामर्शात्‌ जीवोऽस्तु दहर इति चेन्नापहतपाप्मत्वादीनां पूर्वोक्तानांजीवे- 
ऽसंभवात्‌ । 
भावार्थ--“यह जो चैतन्य है, वह इस शरीर से उठकर परमात्मा के 
समान ज्योतिष्मान्‌ रूप को प्राप्त कर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता 
है, उसे श्रात्मा कहते हैं ।” ऐसा दहर विद्या का जहाँ प्रकरण चला है उसके 
मध्य में वर्णन किया गया है, इसलिये वह दहर का वरांन है, ऐसा नहीं 
समझना चाहिये, यह तो जीवात्मा का वरान है । ऊपर जो पापरहित श्रादि 
दहर के महान्‌ गुण कहे गये हैं, वह जीव में सम्भव नहीं हैं । 


१. छां० १।६।१॥ 

२. परमात्मा को जन्माद्यस्य यतः में जन्म, स्थिति और लय का कारणा 
कहा गया, यहाँ श्राकाश को भी उसी रूप से कहा गया है। ग्ाकाश ही पर- 
मात्मा का रूप है । नामरूपात्मक सारा जगत इस सुक्ष्माकाश (5071911 
E2१९7) में सूक्ष्म रूप से सदा व्याप्त रहता है | इसीसे प्रकट हो जाता है। 
आधुनिक टेलीवीजन यंत्र द्वारा नाम (शब्द) तथा रूप (चित्र) प्रत्यक्ष देखे 
जाते हैं, जोकि सूक्ष्माकाश से खींचे जाते हैं । 
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सू०--उत्तराच्चेदाविभू तस्वरू पस्तु ।१।३।१९॥ 

वाक्यार्थ--उत्तरात्‌ जीवपरात्‌ प्रजापतिवाक्यात्‌ जीवेऽप्यपहतपाप्मत्वादि 
गुणाष्टकमवगम्यते, अत: स एव दहराकाशोस्तित्वति चेदुच्यते । पूर्वोक्तगुण- 
युक्तो नित्याविर्भूत स्वरूपः परमात्मा दहर, आविर्भूत स्वरूपो जीवस्तु न । 

भावाथे--छांदोग्योपनिषद्‌ में आगे चलकर इन्द्र ने प्रजापति को उपदेश 
दिया. उसमें जीव को भी ग्रपहतपाप्मत्व आदि आठ गुणों से युक्त कहा है ।१ 
इसलिये जीव ही वह सुक्ष्माकाश है ऐसा कह सकते हैं । पर पूर्व में कहे गये 
गुणों से युक्त परमात्मा ही दहर है, क्योंकि ये गुण उसमें नित्य प्रकट रहते हैं । 
जीवात्मा में ये गुण नित्य नहीं रहते अपितु भगवदुपासना के वाद निर्मल हो 
जाने पर जीवात्मा में ये गुण प्रकट होते हैं । 

सू ०-अन्यार्थेश्च परामशः ।१।३।२०॥ 


` वाक्याथं--जीव परामशः परमात्मनो जीवस्वरूपाविर्भावहेतुत्व प्रदशंनार्थः। 

भावाथं--ऊपर जो जीवात्मा के विषय में आठ गुण कहे गए हैं, वह 
परमात्मा से प्राप्त उक्त गुणों का प्रकट होना बतलाया गया है [श्रर्थात्‌ 
“परमात्मा से ज्योति रूप को प्राप्त कर जीवात्मा ज्योतिष्मान होता है ।” 
छां० 5।३।४। में जो कहा है, उसी को इन्द्र ने प्रजापति से स्पष्ट रूप से 
कहा है] 

सू०--अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ।१।३।२१॥ 

वाक्यार्थं --म्रल्पश्रृततेनंविभुरत्र ग्राह्य इति चेत्‌, तत्समाधानाय यद्वक्तव्यं 
तदुक्तं पुरस्तात्‌ । 

भावार्थ--श्रुति वाक्यों में ग्राकाश को दहर (सूक्ष्म) कहा गया है, 
इसलिये सूक्ष्म ग्रण रूप जीव को ही दहर आकाश माना जावे । इस शंका का 
समाधान जो हमें. करना था, वह पहिले ही कर चुके हैं [सु० १।२।७। में] 

१. यः आत्मा अपहतपाप्मा, विजरो, विमृत्युविशोको, विजिधित्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः, सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः । छांदो० ८।७।१॥ 

जो आत्मा, पापरहित, प्रजर, अमर, शोकरहित, भूख-प्यास रहित, सत्यकाम 
ओर सत्य संकल्प है, उसका वह रूप जानने योग्य है [ग्रर्थात्‌ भगवदुपासना 
के द्वारा उस रूप को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये । ऐसा रूप प्राप्त 
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सू०-श्रनुकृतेस्तस्य च ।१।३।२२॥ 

वात्यार्थे--तस्यनित्याविर्भूतस्वरूपस्य "'तमेवभांतं श्रनुभाति सर्व” 
इत्यनुक्ृतेशचानुकर्ता जीवो नित्याविर्भतस्वरूपो दहरो न भवितुमर्हति । 

भावार्थ--उस नित्य आविर्भूत स्वरूप की भ्रनुक्रति का श्रनुकरण करने 
वाला जीव है, दहर तो नित्य ग्राविर्भूत स्वरूप है ही वह श्रनुकर्ता (नकल 
करने वाला) नहीं हो सकता । ऐसा कहा भी गया है कि “उस परमात्मा के 
तेज से ही सव श्रनुभाषित (प्रकाशित) होते हैं । 

सु०--श्रपितु स्मर्यते ।१।३।२३॥ 

वाक्याथं--प्रपि च “मम साधर्म्यमागताः”१ इति स्मर्यते । 

भावार्थ--सब बन्धनों से मुक्तजीव की परमात्मा से समता” मेरे समन 
धमं को प्राप्त हो जाता है” इस स्मृति वाक्य में भी को गई है। 
अधिकरण ६ 

सू०_ शब्दादेव प्रमितः ।१।३।२४॥ ` 

वाद्रयार्थ-प्रमितोऽगुष्ठपरिमाणकः पुरुषोत्तम एव “ईशानो भूतमव्यस्य * 
इति शब्दात्‌ । 

भावारथं--जिसको श्रुति में ग्रगुंष्ठ परिमाण कहा गया है उसी को “ईश 
सूत, भविष्य का ज्ञाता” कहा है, इसलिये पुरुषोत्तम ही इस परिमाण का है 
[जीवात्मा नहीं] 

सू०--हद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।१।३।२५।। 

वाक्यार्थ--उपासक हृद्यपेक्षया श्रंगुष्ठमात्रत्वं उपपद्यते नतु जंतु शरीरेषु 
हृदयस्यानियतपरिमाणात्वात्‌ तदपेक्षयाऽपि तथात्वं कथं ? अत्र ग्रा 
धिकारत्वात्‌ । 

भावार्थ--[परमात्मा सर्वव्यापक असीम और महान्‌ है तो वह श्रंगुष्ठ 
परिमाण वाला कैसे हो सकता है ? अपितु अरा रूप वाला जीव ही ग्>रंगुष्ठ 
परिणाम वाला होगा । इस शंका का उत्तर देते हैं] उपासक अपने ग्रंगुष्ठ 
परिमाण वाले हृदय में ही परमात्मा का ध्यान करता है इसलिये परमात्मा के 
अंगुष्ठ परिमाण की कल्पना की गई है । यदि यह कहो कि प्राणिमात्र के शरीरों 
में हृदय का परिमाणा एक सा नहीं होता, छोटा वड़ा होता है [जैसे हाथी का 


ह्‌ मनुष्या- 
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बड़ा, चींटी का छोटा ] तो उसके अनुसार ध्येय परमात्मा को भी छोटा बड़ा 
मानना पड़ेगा । तो ऐसा कहना भूल है, कनोंकि ध्यान बुद्धिजीवी मनुष्य ही कर 
सकता है, पशु नहीं [मनुष्यमात्र का हृदय अंगुष्ठमात्र ही होता हैं] 
अधिकरण ७ 

सू०_तदूपर्यपिबादरायणः संभवात्‌ ।१।३।२६॥ 

वाक्यार्थ--तस्मिन्‌ ब्रह्मोपासने मनुष्याणामुपरिष्ठादपि ये देवादयो हि 
तेषामप्यधिकारोऽस्ति इति भगवान्‌ वादरायरोमन्यते । 

' भावार्थ--उस परमात्मा की उपासना में मनुष्य से ऊपर की स्थिति के 
देव, गंधर्व श्रादि भी श्रधिकारी हैँ । ऐसा भगवान्‌ वादरायण (ब्यास) मानते 
हैं [उनका भी ध्यान लगना संभव है ] 

सू०--विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्ते दशनात्‌ ।१।३।२७॥ 

वावयाथ--शरीरं बिना ब्रह्मोपासनानुपपत्यातेषामवश्यं विग्रहवत्व- 
मभ्युपगंतव्यं, तथात्वे तु कर्मणि विरोध इति, चेन्नायं दोषः, कुतः, एकस्याप्यने- 
केषां देहानां युगपत्‌ प्रतिपत्तेदंशेनात्‌ । 

भावार्थ--शरीर के विना ब्रह्म की उपासना संभव नहीं होती इसलिए 
देवताओं को शरीर वाला अवश्य मानना पड़ेगा, तव यज्ञादि कर्मों में एक 
शरीर वाला देवता अनेक स्थानों में होते वाले यज्ञों में कैसे पहुँचेगा ? ऐसा 
विरुद्ध सा दीखता है । तो ऐसा दोष नहीं होगा, वयोंकि एक शरीर होते हुए 
भी ग्रनेक देहों में एक साथ सिद्ध लोग अपने को प्रकट कर लेते हैं । ऐसा देखा: 
गया है ।) 





१. श्रीमद्धागवत में १० स्कंध ५६ श्रध्याय में भगवान्‌ श्री कृष्णा और 
सिद्ध महात्माश्रों का एक साथ दो रूप बनाकर राजा वहुलाइव और 
श्रतदेव के यहाँ जाना “कहा गया.है। भगवान्‌ उन महात्माओं का महत्व 
कहते है-- 

“ब्रह्मंस्तेतुग्रहार्थाय संप्राप्तान्‌ -बिद्धयमून्‌ मुनीन्‌ । 
संचरंति मणा लोकान्‌ . पुर्नतः पादरेणभिः” ॥।५१॥ 
ह ब्राह्मण ! (श्रुतदेव) तुम्हारे ऊपर पा करने के “लिए ही मुनि यहाँ 


उपस्थितू हुए हैं, जो कि ग्रगने चरण की धूलि से लोगों को पवित्र करते हुए 
0-6. 
अमण करते हैं । 
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` सू०--शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ।१।३।२८॥ 


वाक्यार्थं--देवादीनां विग्रहवत्यपि स्वीकारे तद्वाचिनि वैदिके शब्दे 
विरोधः स्यात्‌, भ्र्थोत्पत्ते: प्राग्‌ विनाशानंतरं च निरर्थकत्वापत्तेरितिचेत्‌, नायं 
विरोधः, श्रतः शब्दादेव नित्याकृति वाचकात्‌ प्रजापति बुद्ध्युद्बोघकादर्थस्य 
प्रभवात्‌ “वेदेन नाम रूपे व्याकरोत्‌” “अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं- 
भुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम्‌ । 


भावाथे--देवताश्नों को यदि मूत्तिमान (शरीरवाला) मानेंगे तो उन 
देवताओं का नाम वेदों में आया है, उससे विरोध जायेगा कि वेद तो सृष्टि 
के प्रथम से है जो कि किसी के द्वारा नहीं रचे गये, वे तो परमात्मा द्वारा कहे 
गये ब्रह्मा और ऋषियों ने उन्हें सुना है [इसीलिए वे श्रुति कहाते हैं] शरीर 
की रचना तो सृष्टि होने पर ही संभव है, फिर उन शरीर वाले देवताओं के 
नाम वेदों में कैसे श्रा गये ? र र 

ऐसा विरोध नहीं होगा, क्योंकि वेदों में जो नाम हैं वे श्रृष्टि के प्रथम भी 
प्रलय के पूर्व की सृष्टि थी उन देवताश्रों के हैं। प्रजापति ब्रह्मा की बुद्ध में 
स्वतः उन “नामों का प्रकाश हुआ और उन्होंने उसके भ्रनुसार सृष्टि की 
[उन देवताओं की] 

वे ऋषि और मुनि कौन थे-- 

“नारदोवामदेवो$त्रि: कृष्णोरामोऽसितोऽरुणिः । 
“ग्रह वृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च्यवनादय:” ।। १८॥ 

नारद, वामदेव, अत्रि , कृष्णद्वैपायन व्यास, परशुराम, ग्रसित = कृष्णवणं 
वाले भ्ररुरि (श्री निबार्काचार्य) शुकदेव, वृहस्पति, करव, मैत्रेय, च्यवन । 
इनमें नारद, व्यास, निवार्क ( अरुरि ) और शुकदेव मुनि थे ग्रौर लोग 
ऋषि । ` 

शुकदेवजी कहते हैं कि-- 

“भगवांस्तदभिप्रेत्य द्वयोः प्रिय चिकीषंया । 
उभयोराविशद्गेहं उभाभ्यां तदलक्षितः” ।।२६।। ` 


भगवान्‌ ने राजा बहुलाइव और, श्रुतदेव दोनों की भक्ति दे दोनों 
प्रसन्त करने के लिए, दोनों के घर में j 


ख्पों मुन्ियों के साथ, एक समय में ही दो 
रूपों से प्रवेश किया । १ 
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“ब्रह्मा ने वेदों में कही गई सृष्टि के श्रनुसार नाम रूपात्मक जगत को 
पुनः प्रकट किया । ” “वेदों की श्रनादि और नित्य सृष्टि को स्वयंभु ब्रह्मा ने 
पुनः उत्सृजन किया, वेदमयी दिव्यवाणी प्रकटी थी जिसमें सब कुछ व्याप्त 
है ।” इत्यादि श्रुति (प्रत्यक्ष स्मृति (श्रनुमान) दोनों से सिद्ध है । 

सू०--श्रतएव नित्यत्वम्‌ ।१।३।२६॥ 

वाक्यार्थ-प्रजापतेः सृष्टिः शब्दपूविकाऽतोहेतोवंदस्यनित्यत्वम्‌ । 

भावार्थ--प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि वेदों पर ही आधारित है, इसलिए 
वेदों की नित्यता सिद्ध है । 


सु०-समान नाम झरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ ' 
स्मृतेश्च ।१।३।३०॥। 


वाक्याथं-एवं प्राकृतसृष्टिसंहारात्मिकायां श्राबृत्तावपि न विरोधः, कुतः 
कल्पादौसृज्यमानस्यपदार्थस्य कल्पांतरातीतेन पदार्थेन तुल्यनामरूपादिमत्वात्‌ 
“सूर्याइचंद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌” इति दर्शनात्‌ “यथार्थाड्लुलिगानि- 
,नानारूपाणिपयंये, हृश्यंते तानि तान्येवतथाभावायुगादिषु” * इति स्मृतेः । 
` भावा्थ--इस प्रकार नष्ट हो जाने वाली प्राकृत सृष्टि की पुनरावृत्ति 
में (फिर सृष्टि होने में) कोई विरोध न होगा, क्योंकि कल्प के ग्रादि. में बनाये 
गये पदार्थों के बीते हुए कल्पों के पदार्थों के समान ही नाम रूप होते हैं, “ब्रह्मा 
ने ये सूर्य और चंद्र जैसे पहिले थे वेसे ही बनाये” ऐसा वेदों में देंखते हैं और 
“जैसे बसंत श्रादि ऋतुएँ स्वतः समय पर प्रवृत्त हो जाती हैं, वैसे ही सृष्टि के 
आदि में पूर्व सृष्टि को सारी वस्तुएँ स्वतः प्रकट हो जाती है” स्मृति में भी । 
अधिकरण ८ - 

सू०-मध्वादिष्व संभवादनधिकारं जैमिनिः ।१।३।३१॥ 

वाक्याथं--उपास्योपासकत्वासंभवात्‌ मध्वादिषु विद्यासु सूर्यादीनामन- 
धिकार इति जेमिनिमंन्यते । 
_ भावार्थे- मधु श्रादि विद्याओं में सूर्यं की उपासना का विधान है, तो 
उपास्य सूर्य स्वयं उपासक कैसें हो सकता है ? इसलिये उन विद्याग्रो में जिन- 
जिन देवताश्रों की उपासना है, वे देवता उसके श्रधिकारी नहीं हैं, ऐसा जैमिनि 
मानते हैं । कर टु 
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सू०--ज्योतिषि भावाच ।१।३।३२॥ 
वाक्याथं--ब्रह्मरितेषामुपासकत्वेन भावाच्च मध्वादिष्वनधिकार इति! 
पूर्व: पक्षः । 
भावार्थ--परमात्मा में ही संपूण उपासना हो जाती है इसलिये मधु श्रादि 
विद्याश्रों की आराधना का अनधिकार है ऐसा एक मत है । 
सू०--भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ।१।३।३३॥ 
वाक्यार्थ-ततत्र सिद्धांतमाह, मध्वादिष्वपि सूर्यवस्वादीनामधिकार सद्‌- 
भावं बादरायणोमन्यते । हि यतस्तेषां स्वांतर्यामि ब्रह्मोपासते न कल्पांतरेऽपि 
स्वाधिकार प्राप्त पूर्वक ब्रह्म लिप्सा संभवोऽस्ति । 
भावार्थ--इस विषम पर सिद्धांत कहते हैं-- 
मधु आदि विद्याश्रों में सूर्य, वसु आदि देवताश्रों का अधिकार बादरायण 
(व्यास) मानते हैँ । क्योंकि उन देवताश्रों को अपने ग्रंतः करणा में" विद्यमान 
, परमात्मा की उपासना की लिप्सा होती है । श्रत: कल्पांतर में भी वे स्वांतस्थ 
ब्रह्म की उपासना करते हैं । 


अधिकरण & 

सू०--शुगस्य तदनादर श्रवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ।१।३।३४॥ 

वाक्याथे--छांदोग्ये मुमुक्षौ गुरुप्रयुक्तं शूद्रपदमालोच्यं शूद्रोऽपि ब्रह्म- 
विद्यायामधिक्रिते इतिनाझंकनीयमस्य मुमुक्षोजानिश्रृतेहसप्रयुक्तानादर वाक्य 
श्रवणात्‌ । तदैव गुरु प्रत्याद्रवणात्‌ शुक संजाता इति शूद्रेति संबोधनेन 
सुच्यते । 

भावाथ- [शुद्र को ब्रह्म विद्या जानने का ग्रधिकार है या नहीं इस 
पर कहते हैं छांदोग्योपनिषद्‌ में मुमुक्षु. जानश्रृति को गुरु ने शूद्र कहा और 
उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया तो इस प्रकरण से शूद्र को भी ग्रधिकार है, 
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि जानश्रूति शूद्र नहीं था। जव हंसों ने 
उसका ग्रनादर किया, तब उस दुःख से उसकी कांति क्षीण हो गई इसलिए 
उसके गुरु ने उसे शूद्र कहा था । 

सू०-क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिंगात ।१।३।३४॥ 

बाक्यारथं--“थ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि परिः 
बिष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे” इत्युत्तरत्र चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण 
सह समभिहाररूपलिगान्‌ जानत्रुतेःक्षत्रियत्वस्यावगतेनंजानश्रुतिः शूद्र: ¦ 
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भावार्थ--“कपि गोत्रज शौनक और कक्षसेन के पुत्र अ्रभिप्रतारी को 
जब भोजन परोसा जा रहा जा तब उनसे एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा माँगी” 

इस प्रसंग के वाद चैत्ररथ अभिप्रतारी क्षत्रिय के साथ जानश्रुति की 
भी क्षत्रियरूप से गणना की गई है । इसलिये जानश्रृति शूद्र नहीं था । 


सू०--संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ।१।३।३६॥ 


वाक्यार्थे - विद्याप्रदेशे “तंहोपनिन्ये”१ इत्यादिनोपनयन संस्कार परामर्शात्‌ 
` “शुद्रश्चतुर्थोवणे एक जातिनंच संस्कारमहेतिर तदभावाभिलापाच्च” इति 
विद्यायां शुद्रो नाधिक्रियते । 


भावाथे--ब्रह्म विद्या के अधिकार के लिये “उसको उपनयन वाला करो” 
ऐसा उपनयन संस्कार कराने का परामर्श दिया गया है । “चारों वणो में एक 
जो चौथा शूद्र है वह संस्कार के योग्य नहीं है” “संस्कार का श्रभाव शूद्र के 
लिए कहा गया है । इस प्रकार शूद्र को शास्त्रों में ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं 
दिया गया है । 


सू०--तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ।१।३।३७॥ 


वाक्यार्थ-कि च गौतमस्य जाबालेः शूद्रत्वाभाव निर्णये सति तमुपनेतुमनु- 
शासितुं प्रवृत्तः शूद्रस्यानाधिकार एवात्र। 


भावार्थ- गौतम ऋषि ने, सत्यकाम जाबाल के शूद्रत्व के श्रभाव को 
परीक्षा द्वारा निर्णय कर लिया तभी उसको उपनयन और ब्रह्मविद्या देने में 
“उनकी प्रवृत्ति हुई । इस उदाहरण से भी शूद्र का अनधिकार-ज्ञात होता है ।3 


सू०-श्रवणाध्ययनार्थं प्रतिषेधात्‌ ।१।३।३८॥ 

वात्यार्थ-्द्रो नाधिक्रियते “शूद्र समीपेनाध्येतव्यम्‌ ४ इत्यादिना तस्य वेद 
श्रवणादि प्रतिषे धात्‌ । 

भावाथ--शूद्र अधिकारी नहीं है “शूद्र के समीप वेद का अध्ययन भी 
नहीं करना चाहिये” इत्यादि वाक्यों में वेद के श्रवण प्रादि का उसके लिए 
प्रतिषेध किया गया है। - 





१. श्रापस्तंभ श्रौत । २. गौतम० १० ग्र०& सू० । 
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सू०--स्मृतेश्च ।१।३।३६॥ 
वाक्याथं--“नचास्योपदिशेत्‌ धमेम्‌”१ इत्यादि स्मृतेश्च । 


भावाथ-“इसे धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए” इत्यादि स्मृति 
प्रमाण है । 


अधिकरण 2० 
सू०--कम्पनात ।१।३।४०॥। * 


वाक्यार्थ-प्रमितः पर: पुरुषः प्रतिपत्तव्यः सर्वजगत्‌ कंपकत्वान्महदादि- 
म्यश्च । 


भावार्थ- आंगुष्ठ परिमाणावाला परंपुरुष ही उपास्य है क्योंकि वह महान्‌ ` 
हैं उसके भय से सारा जगत काँपता है । 

सू०--ज्योतिदंश नात ।६।३।४१॥ 

वाक्याथं--“तस्य भासा” इति ज्योतिशंनात्‌ प्रमितः पुरुषः पर: । 


भावार्थ-“उसकी कांति से” ऐसा जिसे प्रकाशवान कहा है, वह ग्रंगुष्ठ 
परिमाणा वाला परब्रह्म ही है । ब 


अधिकरण 2? 
पु०-प्राकाशो्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ।१।३।४२॥ 
वाक्याथं--“आकाशो ह वै नामरूपयोनिवंहिता” ४ इत्यत्राकाश शब्द वाच्यः 


पुरुषोत्तम: । कुत: मुक्तात्मनः जीवात्‌ परमात्मनो नामरूपोपलक्षित निखिल 
नामरूपवद्‌ वस्तु निर्वोहृतयाऽर्थान्तंरत्वेन व्यपदेशात्‌, ब्रह्मत्वामृतत्वादिव्यप- 
देशात्‌ च । 





१. गौतम के पास जाबाल 


ड सत्यकाम ब्रह्मविद्या ग्रहण करने गया । 
गौतम ने उससे गोत्र भ्रादि पूछा, 


जाबाल को कुछ भी: ज्ञात न था, उसने जो 


सत्य था सो कहा । उसके सत्य भाषण से गौतम ने निर्णय किया कि यह ब्राह्मण 
का ही पुत्र है क्योंकि इसमें सत्य ब्राह्मणत्व के गुण विद्यमान हैं। 
२. कठो० २1५1१५ . रे. छांदो० ८।१४।१। ग 
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क्योंकि वह तो परमात्मा से ही प्रकाशित होता है, [नामरूप को त्याग कर ही 
प्रकाशवान होता है] परमात्मा ही जगत के सम्पुर्ण पदार्थो के नाम रूप को 
अपने में लय कर लेता है और स्वयं अमृत, अभय आदि महान्‌ गुणों से युक्त 
रहता है ।` 

सू०--सूषुप्त्युत्कांत्योर्भेदेन ।१।३।४३॥ 

वाक्यार्थ--श्रज्ञात्‌ सर्वज्ञस्य सुषुप्त्युत्क्रांत्योभेंदेन व्यपदेशाच्च । 

भावार्थे--जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में वाह्य ज्ञान से शून्य रहता है 
जाग्रतावस्था में सब कुछ भूल जाता है [्रातंरिक ज्ञान जो उसे सुषुप्ति में था 
उसे भूल जाता है] यह जीव की श्रपूर्णता है, परमात्मा सदा जागरूक रहता 
है वह सववज्ञ है । यही जीवात्मा और परमात्मा का भेद कहा गया है । 

सू०--पत्यादि शब्देभ्यः ।१।३।४४॥ 

वाक्यार्थ-“सर्वस्याधिपतिः सर्वस्येशानः” इत्यादि शब्देम्योजीवात्‌ भेदेन 
परमात्मनो व्यपदेशात्‌ स एव श्राकाश इति स्थितम्‌ । 

भावार्थ--“परमात्मा सबका अ्रधिपति और सबका ईश्वर है” इत्यादि 
शब्दों से जीव और परमात्मा का भेद कहा गया इसलिये परमात्मा ही आकाश 
रूप में कहा गया है । i 


तृतीय पाद समाप्त 


१. वीच में प्रसंगवश्च ब्रह्मविद्या के ग्रधिकार की वात कही भ्रब पुनः 


प्रसंग कहेंग क र 
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चतुर्थ पाद 
अधिकरण ९? 


सू०-ानुमानिकमप्येकेषां इति . चेन्न, शरीर रूपक विन्यस्त 
` गृहीतेदंशयति च ।१।४।१॥ 

वाक्‍याथे--ननु “महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः” इत्यत्र कठशा- 
खायामानुमानिक प्रधानमपि शब्दवदुपलम्यते इति चेन्न “आत्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव” इत्यत्र शरीरस्य रथरूपक विन्यस्तस्याव्यक्त शाब्देन ग्रहणात्‌ । 
इंद्रियादीनां वशीकरण प्रकारं प्रतिपादयन्‌, रूपक परिकल्पित ग्रहणमेव दर्शयति 
च । वाक्यरेषे “यच्छेदवाड्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेदज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि 
महति तद्यच्छेच्छांतमात्मनि”3 इति । १ 


भावाथे--यदि “महान्‌ से श्रेष्ठ श्रव्यक्त और अ्रव्यक्त से श्रेष्ठ परपुरुष है" 
. इस कठशाखा में कहा गया अव्यक्त गुणवाला सांख्यवादियों का प्रधान है ऐसी 
शंका की जावेगी तो “ग्रात्मा को रथी जानो और शरीर को रथ “इस प्रसंग में 
शरीर का जो रथ रूपक वर्णान कर अव्यक्त जीवात्मा का वर्णान किया गया है, 
वह केसे संगत होगा ? इंद्रियों के वशीकरण के प्रकार का प्रतिपादन करने के 
लिये रथ के रूपक की कल्पना की गई है । इसी रथ रूपक में श्रागे के वाक्य में 
कहते हैं “प्राज्ञ साधक को चाहिये ` कि वाग्‌ आदि समस्त इंद्रियों को मन से 
निरुद्ध करे ओर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञानस्वरूप 
बुद्धि को महान श्रात्मा में विलीन करे और उस आत्मा को शांत स्वरूप परम 
पुरुष परमात्मा में लीन कर. दे ।” इसलिये जीवात्मा ही श्रव्यक्त रूपं से ऊपर 
कहा गया हे सांख्यवादियों का प्रथान नहीं । 


स्‌०- सुक्ष्म तु तदहंत्वात्‌ ।१।४।२॥ | 


वाक्यार्थ-ग्रव्यक्तशब्दः - धुक्ष्मवचनरचेत्तदथ भूतं शरीरमपि सुक्ष्मस्मैव 
स्थूलावस्थापन्नत्वात्‌ । ` 


CC-02n Re एपऐक११॥०२०क ४ ५१३१ CS १३ त्या 1 


०४३ 


भावार्थ अव्यक्त शब्द सुक्ष्म श्र्थ को वतलाता है, उसी सूक्ष्मता को 
बतलाने वाला सुक्ष्म शरीर भी होगा । सूक्ष्म शरीर ही स्थूल ग्रवस्था को प्राप्त 
करता है । 

सू०--तदधीनत्वादर्थवत्‌ ।१।४।३॥ 


वावयाथ--श्रौपनिषिदं प्रधानं परमकारणाधीनत्वादर्थवदानर्थक्यं पराभि 
तस्य तस्येति भेदः । 

भावार्थ--उपनिपदों का जो प्रधान अव्यक्त तत्त्व (जीवात्मा) है वह 
सार्थक है क्योंकि वह चैतन्य परमात्मा के ग्रधीन होने से चैतन्य धर्मवाला 
होकर कार्य संचालन में समर्थ है सांख्यवादियों का जो चेतनाहीन जड प्रधान 
है, वह उन्हीं के मत से स्वतंत्र है तो उसमें चैतन्य तत्व नहीं है अतएव निरर्थक 
है । (मिट्टी से जैसे बिना चैतन्य के आश्रय के घडा नहीं बन सकता वैसे ही 
जड़ प्रधान से कुछ भी सम्भव नहीं ।) 

स्‌ ० ज्ञेयत्वावचनाच्च ।१।४।४॥ 

वाक्यार्थ-नाव्यक्त शब्दस्तांत्रिक प्रधानवचनः ज्ञेयत्वावचनाच्च । 

भावार्थ--उपनिषद्‌ में जो अव्यक्त कहा गया वह सांख्यवालों का प्रधान 
नहीं है क्योंकि सांख्यवादी प्रधान को ज्ञेय - (जानने योग्य) बतलाते हैं, पर 
उपनिषद्‌ में ग्रव्यक्त को ज्ञेय नहीं कहा है, [ वहाँ तो ग्रव्यक्त से श्रेष्ठ परमात्मा 
ज्ञेय है] 

स०--वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ।१।४।२॥ 

वाक्यार्थ--“्रनाद्यनंतंमहतः परं ध्रुवं निचाय्यंतं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते" 
इति श्रुतेः प्रधानृस्य ज्ञेयत्वं वदतीति चेन्न, ज्ञेयत्वेन प्राज्ञः परमात्मा निर्दिष्ट- 
स्तत्रकरणात्‌ । न 

भावार्थ--“श्रनादि, अनंत, महान्‌ परमात्मा को जानकर जीवात्मा मृत्यु 
मुख से छूट जाता है” इस श्रुति के ग्रनुसार सांख्य का जो श्रव्यक्त प्रधान है 
उसे ज्ञेय नहीं कहा गया है । ज्ञेय के लिए परमात्मा का ही निर्देश किया गया 
है, इस प्रकरण से ऐसा ही सिद्ध होता है । 

स०--त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ।१।४।६॥ 

वाक्यार्थ--अ्रस्यामुपनिषद्युपायोपेयोपगं त्रयाणामुपन्यासः प्रइन३च पूर्वापर 
वाक्यार्थ विचारेणलम्यते । ग्रानुमानिकतत््व निरूपणस्यात्रावकाशो नास्ति। ` 
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भावाथे--उक्त कठोपनिषद्‌ वाक्य में उपाये (उपासना), उपेय 
(परमात्मा) -ग्रौर उपग (उपासक) इन तीनों पर विचार किय, गया है 
और नचिकेता ने यमराज से इन्हीं तीनों ग्नि (उपाय) जीव (उपग) और 
परमात्मा (उपेय) के विषय में प्रश्‍न किया है ऐसा पूर्वापर के वाक्यो के 
निरूपण से ज्ञात होता है । सांख्यवादियों के प्रधान का तो विषय ही 
नहीं 'है। - र 

.सू०--महृद्रच्च ।१।४।७॥ 

वाकयाथं--सांख्यमहच्छन्दो बुद्धयाख्ये द्वितीये तत्वे प्रयुक्तोऽपि ततोऽन्यत्रापि 
“वेदाहमेतं पुरुषं महांतं विभुमात्मानम्‌” इत्यादि वेद वचनेन यथा इश्यते 
तथाऽव्यक्त शब्दः शरीपरोऽस्तु । 


भावाथं--सांख्य लोग महत्‌ शब्द का प्रयोग बुद्धि नामक दूसरे तत्त्व क्र 
लिये करते हैं । अन्यत्र “ये महान्‌ परंपुरुष परमात्मा जोकि व्यापक है उमे 
मुके बतलाग्रो” इत्यादि वेदवचनों में परमात्मा को महान बतलाया है, तथा 
अव्यक्त शब्द शरीर के लिये कहा है । | 


आधिकरण २ 

स्‌०-चमसवदविशेषात्‌ ।१॥४॥८॥ 

वाक्याथं--“भ्रजामेकाम्‌” * इत्यादि मंत्रोक्ता प्रकृति: स्मृति सिद्धाभवतु 
इति पूर्वपक्षेराद्धांतं दर्शयति । मंत्रोक्ताउजाब्रह्मात्मिकाउस्तु । पूर्वपक्ष निर्धारणो 
विशेषाभावात्‌ “श्रर्वागृविलचमस इति मंत्रोक्त चमसवत्‌ । 

भावार्थ-्रजामेका इत्यादि उपनिषद्‌ मंत्र में कही गई प्रकृति सांख्य 
स्मृति की कही गई प्रकृति है ऐसा सांख्य वालों का सिद्धांत है । पर हमारे मत 
में मंत्र में कही गई अजा प्रकृति ब्रह्मात्मिका (ब्रह्माधीना ) है क्योंकि पूर्वपक्ष 
की प्रकृति स्वतंत्र स्वभावा है प्रतः मंत्र में प्रकृति का स्वतंत्र स्वभावा विशेषण 
है नहीं जैसे कि “अर्वागूविलचमस” का ग्रथ समक में नहीं ग्राता क्योंकि उसके 
लिये कोई विशेषण तो है नहीं, वसे ही उक्त मंत्र में कही गई प्रकृति बिना 
विशेषण के सांख्यमत की प्रकृति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

सू०--ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ।१।४।९॥ 


१, श्वेता० ४। शा 
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डू 


वाक्याथ--ननु चमस मंत्रे “इदं तच्छिर” इति वाक्य शेषात्‌ शिर चमस इति 
गम्यते । श्रजा मंत्रे कि गमकं ? विशेषाथं ग्रहणो इत्यत्रोच्यते, ज्योतिब्रंह्म लक्षण- 
मुपक्रमः कारणां यस्याः साऽत्राप्यजामंत्रेणोच्यते यतस्तथैव “तस्मादेतद्‌ब्रह्मनाम 
रूपमन्नं च जायते” इत्येके ्रधीयते । 

भावाथे--चमस मंत्र में “यह उसका. शिर है” ऐसा वाक्य के श्रंत में . 
कहा जिससे चमस का तात्पर्य शिर हुआ पर श्रजामंत्र में तो कुछ भी नहीं कहा 
तो उसका तात्यये क्या समझें ? 

जहाँ तक ग्रजा के लिए विशेषणा की बात है सो हमें परमात्मा की ज्योति: 
रूप से उसका वणांन मिलता है । परमात्मा की श्रधीना ज्योति ही अजा मंत्र में 
कही गई है ।” उससे ब्रह्म, नाम, रूप, भ्रन्त आदि उत्पन्न होते हैं ।” ऐसा एक 
जगह उल्लेख है । : 

स्‌०-कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ।१।४।१०॥ 

वाक्यार्थं -ब्रह्मोपादानकत्वाजात्वयोरेकस्मिन्‌ धरमिरिण न विरोधः सूक्ष्मः 
शक्तिमतोजगत्‌ कारणात्‌ ब्रह्मणो विश्व सृष्ट्युपदेशात्‌ द्वयं संगच्छते मध्वा- 
दिवत्‌ । 

भावाथ --ब्रह्म की उपादान कारण होकर प्रकृति अजा (अजन्मा) है 
ये दो विरुद्ध बातें एक साथ कैसे संभव हैं ? ऐसी शंका व्यर्थ है परमात्मा जैसे 
अजन्मा होकर सृष्टि करता है वैसे ही उसकी सूक्ष्म श्रव्यक्ता शक्ति ग्रजा होते 
हुए भौ सृष्टि करने में समर्थ है । जैसे कि मधुविद्या में सूर्य कारण और 
काये दोनों रूपों से वणान किया गया है । 
अधिकरण २ 

सू०-त संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च ।१।४।११॥ 

वाक्‍याथं--न च “यस्मिन्‌ पंच पंचजनाः अ्राकाशश्च प्रतिष्ठितः” इति 
संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां पंचविशतिपदार्थानां? श्रुति मूलकत्वमस्ति, प्रधान- 
स्यैकस्य श्रुतिवेद्यत्वे को विवाद इति वक्तव्यम्‌ ? कुतः ? नानाभावात्‌, यस्मि- 
न्निति श्रुति सिद्धे ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानां पदार्थानां ब्रह्मात्मकत्व प्रतीत्या तांत्रिके- 
भ्यः पृथक्त्वात्‌ । ग्राधारस्य ब्रह्मणो हि तथाकाशस्य चाति रेकत्वात्‌ । 


१. सांख्यशास्त्र के पचीस तत्त्व इस प्रकार हैं--प्रधान प्रकृति, पाँच 


मन, पाँच महा परथिवी आदि महुतत्व, अहंकार, 
ज्ञानिनि nT कमन्य, Digtized महामत गी RRs ACademy हंकार, 


पाँच तन्मात्रा ग्रोर एक पुरुष । 


४६ 


भावार्थ--“जिसमें पाँच-पाँच जन और ग्राकाश प्रतिष्ठित हैं” ऐसा 
उपनिषद्‌ में कहा गया । इसी प्रकार सांख्यशास्त्र में भी प्रधान ग्रादि पचीस 
पदार्थ कहे गये हें । ऊपर के वाक्य से प्रतीत होता है कि ये सांख्य के ही 
पचीस पदार्थो का वर्णान है, इसलिए सांख्यशास्त्र वेद सम्मत है, तो फिर 
प्रधान के विषय में विवाद क्या है ? [वह भी शास्त्र सम्मत है ] इस शंका 
की निवृत्ति करते हैं कि--सांख्य के पचीलों तत्त्व पृथक्‌ पृथक्‌ हैं और ऊपर 
“जिसमें सब प्रतिष्ठित हैं” इस वाक्य में सव एक होकर ब्रह्मात्मक हो गये 
हैं, तो इस प्रकार दोनों में भेद हे । यहाँ ग्राधार रूप से परमात्मा कहा गया 
है जिसमें प्राकाश भी है। ऐसा सांख्य के प्रधान में तो नहीं है, उसमें तो 
प्रधान भी एक पृथक तत्त्व है । 
स्‌०--प्राणादयोवाक्यशेषात ।१।४।१२।। 
वाक्यार्थ--“्राणस्यप्राणमुतचक्षुषर्चक्षुः श्रोत्रस्य. श्रोत्रमन्नस्यान्नं 
_ मनसो ये मनोविदु:” १ इति वाक्य शेषात्ते पंचजनाः प्राणाः बोध्याः । 
भावाथे--“वह्‌ प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का 
अन्न, मन का मन तत्व है” ऐसे ऊपर के वाक्य के अंत में पाँच जन गिनाये 
हैं जो कि प्राणातत्व का प्रतिपादन करते हैं [ सांख्य के पचीस तत्वों का 
नहीं । 
स्‌ ०--ज्योतिषैक्रेषामसत्यन्ते ।१।४।१३॥। 
वाक्यांथ--कारवानां वाक्य शेषेत्वसत्यन्ने उपक्रम गतेन ज्योतिषा पंचत्वं 
पूरणीयम्‌ । 

. भावार्थ-काएवशाला के वाक्य के अन्त में भी इन पाँच तत्वों को 
गिनाया गया है, वहाँ भ्रन्त नहीं कहा है इसलिए वहाँ कहे गये ज्योति को ग्रन्न 
के स्थान पर पाँचवा तत्व मानना चाहिये । 
अधिकरण ४ - 

सू०--कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः ।१।४। १४॥ 
वाकयाथे--सर्वज्ञं सवंशक्ति ब्रह्मंव, सवंत्राकाशादि सृष्टि विषयक वाक्येषु 
ग्राह्मं, लक्षण सूत्रादिषु यत्‌ प्रकारक ब्रह्म व्यपदिष्टं तत्‌ प्रकारकस्यैवाकाशादि- 
कारणत्वेन प्रति पांदितत्वात । 
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४७ 


भावाथ--सवेज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही है, ऐसा, सभी जगह ग्राकाश 
आदि की सृष्टि जिन वाक्यो में कही गई है, उससे ज्ञात होता है। शास्त्रो में 
जसा लक्षण ब्रह्म के लिए किया गया है वैसा ही श्राकाश आदि को जगत का 
कारणा वतलाते हुए कहा गया है । 

सू०--समाकर्षात्‌ 1१॥४॥१५॥ 


वाक्रयाथ--“सोञकामयत”१ . इति प्रकृतस्य सत एव ब्रह्मणाः “ग्रसदवा 
इदम्‌ ` इत्यत्र समाकर्षात्‌, “आदित्योब्रह्म”3 इति प्रकृतस्य ब्रह्मणः “ग्रसदेवे- 
दम्‌ इत्यत्र समाकर्षात्‌, श्रसच्छब्देन सृष्टेः पुर्वं नाम रूप विभागात्‌ संवधि- 
तयाऽस्तित्वाभावेन सद्‌ रूपं ब्रह्म॑वाभिधीयते “तदेवं तहि अव्याकृतमासीत्तन्नाम 
रूपाभ्यामेव व्याक्रियते” इत्यव्याकृत शञ्दोदितस्योत्तरवाक्ये “स एप इह प्रविष्ट 
आनखाग्नेभ्यः ` इत्यादौ समाकर्षात्‌, श्रचेतनस्य प्रधानस्यान्तः प्रविश्य प्रश्ा- 
सितृत्वाद्य संभवात्‌, तदंतरात्मभूतमव्याक्ृतं ब्रह्मेत्युच्यते । जगत्‌ - कारणा 
प्रतिपादकेषु वाक्येषु लक्षणसूत्रादिना निर्णतिव ब्रह्मं ग्राह्य, न प्रधान शंक्रा 
गंधोऽपीति भावः । 
भावाथ-- उस ब्रह्म ने कामना की” ऐसा सगुण प्राकृत ब्रह्म का वर्णन 
अव्यक्त (निर्गुण) था” इससे उसकी विशेषता कही गई कि वह निर्गण 
से सगुणा हुआ, “सूर्य ब्रह्म हैं” यह भी उसका सगुण रूप का वर्णन 
“वह निर्गुण ही था” यहाँ पर भी उसकी विशेष '्रवस्था कही गई जब कि 
सृष्टि से पूर्वं नाम रूप का विभाग उससे सम्बन्ध रखता है (नाम रूप उसी से 
प्रकट होते हैं) इसलिए उस समय भी उसका अस्तित्व रहता है, सत्तावान 
ब्रह्म है, ऐसा सिद्ध होता है । “वह ही जो श्रव्यक्त था नाम रूप वाला होकर 
व्यक्त हो गया” इसी के श्रन्तिम वाक्य में “वही ब्रह्म इस शरीरी जीव के 
शरीर में नखसिख तक प्रविष्ट हो गया” इत्यादि वाक्य में ब्रह्म की विशपता 
कही गई है श्रचेतन प्रधान का ग्रन्तःकरण में प्रवेश कर प्रशासन करना 
असंभव है, अंत: करण में तो ग्रात्मभूत अ्रव्याकृत ब्रह्म कहा गया है। जगत 
को कारणा बतलाने वाले वाक्यों में ब्रह्म ही निर्णय किया गया है । सांख्यवादी 
प्रधान जगत का कारण है इसकी तो गंध भी शास्त्रों में नहीं है । 


अधिकरण ५ 
सू०--जंगद्‌ वाचित्वात्‌ ।१।४।१६। 
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वाक्यार्थं-“यो वै वालाके ! एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता यस्यैततकर्म 
इति वाक्ये धर्माध कमफल भोक्ता तंत्रोक्तपुरुषो वेदितव्यः इति न शंक्यम्‌, 
परमात्मैवात्र वेदितव्येन निर्दिष्ट: | कुतः ? "ब्रह्मते ब्रुवाणि” १ इति ब्रह्म प्रकर- 
णात्‌ । क्रियते यत्तत्‌ कर्मेति कर्म शब्दस्य जगत्‌ वाचित्बात्‌ “एतद्‌” इत्यनेन 
सर्वनाम्ना प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्य जगत्‌ उपस्थितत्वाच्च, तंत्रोक्त पुरुष 
प्रकरणाभावाच्च । 


भावार्थ-“हे बालाकि जो इन मनुष्यों का कर्त्ता है, उसी का यह कर्म 
है” इस वाक्य से धमं ग्रधमं "कर्म फल का भोक्ता सांख्य तंत्र का पुरुष 
नहीं हो सकता । परमात्मा ही.यहाँ जानने योग्य है, ऐसा संकेत मिलता हैं। 
कैसे ? “ब्रह्म तुझे बतलाता हूँ” ऐसा ब्रह्म का जहाँ वणान है, वहाँ कहा गया 
है । जो किया जाय वह कमं है इस व्याख्या से कर्म शब्द का अर्थ जगत होगा -। 
“यह जगत” ऐसा वर्णान किया गया है, इससे प्रत्यक्षता प्रतीत होती है ग्रतएव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत की उपस्थिति सिद्ध होती है । सांख्यतंत्र के पुरुष 
की तो कहीं चर्चा ही नहीं है ।२ 


स्‌०-जीव मुख्य प्राणलिगान्नेति चेत्‌तदव्याख्यातस्‌ १॥४॥१७॥ 


वाक्‍याथे--“एष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिभुक्ते"३इति जीव लिगात्‌ “अथा- 
स्मिन्‌ प्राणे एवैकधाभवति”४ इति मुख्य प्राणलिगाच्चतदन्यतरो ग्राह्यो, न 
ब्रह्मेति चेत्‌, तद्व्याख्यांत प्रतर्दनाधिकारे। जीवादिलिगानि तत्र ब्रह्म परत्वेन 
व्याख्यातानि तद्वद्‌ इहापि ज्ञयानि इत्यर्थः | 


भावाथ--“यह प्रज्ञात्मा इन जागतिक पदार्थों को अपने लिये उपभोग 
करता है” ऐसा जीव के लिये कहा गया “इस प्राण में (वही प्रज्ञात्मा) एकी- 
भाव को प्राप्त हो गया है” यहाँ भी मुख्य प्राण शाब्द से भी उसी का वर्णन 
समझना चाहिये । इसको ब्रह्म का वर्णन नहीं समझना चाहिये । इसकी 





१. प्रकृति: कर्ती पुरुषभोक्ता” 


ऐसा सांख्यतंत्र का सिद्धांत है उसी का 
खंडन किया गया है । 


५8५ | प्राणस्तथानुगमादि कहकर प्रतर्देन विद्या के अधिकरण में वणंन 
या ह। 


७०-0. | Puta हे igtized by Muthulakshmi Research Academy 
a २१८१ १४ ०कोषीतकी ४।१९॥ 


९ 


व्याख्या हम प्रतदंनाधिकरणा में कर चुक्रे हें । वहाँ भी जीव की परमात्मा की 
तरह व्याख्या की गई है, उसी प्रकार यहाँ भी समभना चाहिये । 

सू०--अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्‍नव्याख्यानाम्यामपि चैवमेके ।१।४।१०॥ 

वाक्याथं--श्रस्मिन्‌ प्रकरणे. जीव ग्रहणमन्यार्थ जीव व्यतिरिक्त ब्रह्म 
वोधार्थमिति जैमिनिर्मन्यते । “क्वैप एतद्वालाके ! पुरुपो5यशिष्ट, क्ववा 
एतदभूत्‌ कुत एतदगाद “इति प्रश्‍नात्‌ ।” यथा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पद्यंति 
ग्रथास्मित्‌ प्राणी एवैकधाभवति”१ इत्यादि प्रतिवचनात्‌, वाजसेनेयो$पि च 
एवमेव जीवव्यतिरिक्‍तं परमात्मानमामसंति तत्रापि प्रश्‍न प्रतिवचने भवतः 
“क्वैषतदाभूत्‌ कुत एतदगात्‌ इति प्रश्नः, “य एपोऽन्तह्ृं दये श्राकाशस्तस्मिन्‌ 
शेते”* इति प्रतिवचनम्‌ । 

भावार्थ--इस्त प्रकरणा में प्रज्ञात्मा का जीव अर्थ करना तो अन्य 
अर्थ है, इसका तो ब्रह्म ही वास्तविक अर्थ है ऐसा जैमिनि मानते है । “हे 
वालाकि ! यह पुरुप कहाँ सोता था, कहाँ था और कहाँ से आया” ऐसा प्रश्‍न 
हुआ और, “जिस समय सोया हुआ जव कोई स्वप्न नहीं देखता तव यह उसके 
प्राण से एकीभाव होता है” यह उत्तर मिला । इमी प्रकार वाजसेनेयी संहिता 
में भी जीव के श्रतिरिक्त परमात्मा ही माना गया है “यह कहाँ सोता था अब 
कहाँ ते आ गया” ऐसा प्रश्न और “जो यह हूदयांतर्गत ग्राक्राश है, उसमें सोता 
है” ऐसा उत्तर दिया गया है 13 
अधिकरण § 

सू०-_-वाक्यान्वयात्‌ ।१।४।१६॥ 

वाक्यारथं--“आ«त्मा वा ब्रेद्रष्टव्यः”४ इत्यादिना परमात्मा द्रष्टव्यत्वेन 
ग्राह्यो वाक्यस्योपक्रमादि पर्यालोचनया -तत्रैवान्वयात्‌ । 

भावाथे--“श्रात्मा जानने योग्य है” इत्यादि वाक्य में परमात्मा ज्ञेय है 
दूसरा नहीं ऐसा इस वाक्य को श्राद्यंत पर्यालोचना करने से सिद्ध होता है । 





\ 


१. कौषीतकी ४।१८॥ २. वृहदा ४॥१।१६-१७॥ 
३. ऊपर भाष्यकार ग्राचायं ने जैमिनि, का मत देते हुए श्रौर श्रुतियों के 
प्रमाणों से जीव ग्रौर परमात्मा को भिन्नाभिन्नता प्रतिपादित की है जोकि . 
उनका मान्य सिद्धांत है । साथ ही परमात्मा को ही जगत के जन्मादि का 
कारण तिद [a तात es Research Academy 
४. वृहदा० न] 
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सू०_-प्रतिज्ञासिद्धेलि ङ्गमाइम रथ्यः ।१।४।२-॥ १ 


वाक्याथ--कथं तहि जीवेनोपक्रमण मात्रोच्यते ? एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञान 
प्रतिज्ञा सिद्धेयेज्जीवस्य परमात्मकायंतया परमा त्मानन्यत्वात्‌ तद्वाचक शब्देन 
परमात्माभिधानं गमकं इत्याइमरथ्यो मन्यतेस्म । 


( त 
भावाथं- कुछ वाक्यों में एकमात्र जीव का वर्णन किया गयां है, उसी 
वाक्य में जहाँ गात्मा शब्द. झाया है वह परमात्मा का द्योतक है तो उसकी 
संगति बैठाने के लिये श्रारमरथ्य का मत देते हैं-- 


केवल जीवात्मा के वणन में जो वाक्य कहे गए हैं उनमें प्रयुक्त श्रात्मा 
शब्द से परमात्मा का भी अर्थ कैसे करेंगे ? तो हमने जो भ्रपना एक सिद्धांत 
बनाया है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो सकता हे उसके अनुसार जीव 
परमात्मा का कार्य होने के कारण वह. परमात्मा से अभिन्न है इसलिए 
श्रात्मा शब्द जो जीव के लिये प्रयुक्त हुआ हो श्रथवा ब्रह्म के लिये वह दोनों 
का अर्थ द्योतन कर सकता है [परमात्मा, जीवात्मा का कारण है और 
जीव उसका कार्य । कारण से ही कार्य होता है इसलिये उनमें सूक्ष्म अभेद और 
सुक्ष्म भेद है ऐसा भेदाभेद सिद्धांत आइमरथ्यं का है] 


सू०-उतक्रमिष्यत्‌ एवं भावादित्यौडुलौमिः ।१।४।२१॥ ` 


वाक्यार्थं-शरीरादुत्क्रमिष्यतो जीवस्य ब्रह्मणा सह भावात्तच्छब्देन 
ब्रह्माभिधीयते इत्योद्गलोमिः मन्यतेस्म । 


भावार्थ--शरीर से निकलने वाले जीव का ब्रह्मा के साथ (भेदाभेद) 
सम्बन्ध है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप में प्राप्त होना ब्रह्मभाव की प्राप्ति का 
द्योतक है, ऐसा श्रोडुलोमि मानते थे) : 9 


१. ग्राइमरथ्य, श्रौडुलोमि ग्रोर काशकृत्स्न ये तीनों सूत्रकार भगवान ' 
बादरायण के प्रथम वेदांत दर्शन के आचार्य हें । तीनों भेदाभेदवादी आचार्य 
थे । इनके मत का प्रतिपादन शांकर भाष्य के टीकाकार वाचस्पति मिश्र 
अपनी भामती टीका में इस प्रकार करते हैं--( १) जैसे प्रग्नि की चिनगारी अग्नि . 


से अत्यन्त भिन्न नहीं है और न अ्रत्यन्त अभिन्न हो है । इसी प्रकार जीवात्मा 
भी परमात्मा का विकार होने पर भी अत्यन्त भिन्न नहीं, है, न भत्यंत 
“प्रमि हहे वी है।९४१ चि क Fe दिखलाने 
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सू०--अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ।१।४।२२॥ 

वाक्याथं-जीवात्मनि स्व नियम्ये “अंतः प्रविष्टः शास्ताजनानां'” इत्यादौ 
असिद्धस्य परमात्मनो नियृत्वेनावस्थितेहेतोनियम्यपदेनोपक्रमादौ नियंतुपरिग्रह 
इति काशकृत्स्नो मन्यतेस्म । 

भावार्थ-जीवात्मा के अन्तःकरण में परमात्मा शासन करता है ऐसी 
“अन्तःकरण में विराजमान होकर वह जीवों का शास्ता है” इन वाक्यों के 
पर्यालोचना से प्रसिद्ध परमात्मा की नियंता रूप से अवस्थिति कही गई है। 
ऐसा काशकृत्स्न मानते हैं । (यहाँ भी भेदाभेद भाव स्पष्ट है) 
अधिकरण ७ 

सू०-प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा हष्टांतानुपरोधात्‌ ।१।४।२३॥ 

वाव्यार्थ-प्रक्ृतिरुपादान कारणां चकारान्निमित्त कारणं च 
परमात्मैव । “उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं भवत्यविज्ञातं 
विज्ञातं भवति” १ इति प्रतिज्ञायाः यथा “सौम्य ! एकेन मृत्‌ पिडेन सर्वं 
मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌” इति द्रष्टांतस्य च सामंजस्यात्‌ ।२ 

भावार्थ-न्रह्म 'ही जगत का उपादान और निमित्त कारण दोनों है, 
सांख्यवादियों की प्रधान प्रकृति नहीं । क्योंकि “जिसके द्वारा श्रश्नुत, श्रुत हो 
जाता है । अमत, मत हो जाता है। ग्रविज्ञात, विशेष रूप से ज्ञात होता है ।” 
इस श्रुति में कही गई परमात्मा की विशेषता से समझ में आता है । जैसे “एक 
मिट्टी के ढेले को देखने से संपुण मिट्टी के पदार्थों का ज्ञान हो जाता है ।” इस 





के लिए भामतोकार नारदपांचरात्र का मत देते हैं--“श्रामुक्तेभेंद एव 
स्याज्जीवस्य च परस्य च। मुक्तेस्तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ।” 
मुक्ति होने के प्रथम जीवात्मा श्रौर परमात्मा में भेद रहता है, मुक्त हो 
जाने पर भेद के कारण का 'श्रभाव हो जाने पर भेद की अत्यन्तता 
समाप्त हो जाती है । (३) आकाश का अंश शब्द है जो कि न ग्रत्यन्त भिन्न 
है न प्रत्यन्त भ्रभिन्न वसे ही जीवात्मा परमात्मा की भी भिन्नाभिन्नता 
समभनी चाहिये । ऐसा काशक्कत्स्त के विपय,में-टीकाकार का मत है । 

१. छां ६।१।३।।६।१।४॥ 

२. सेश्वर सांख्यवादी (जो ईश्वर तत्त्व को भी स्वीकार करते हैं) उनका 
I है कि शक्ति गन), ही, जपान कार है, सूनर, मिमि, कारण है, । 


उसी का खंडन किया गया है। 


{tf 
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द्रष्टांत से हम परमात्मा ही जगत का कारण है ऐसा. सांमजस्य बैठा लेते 
हैं । प्रविज्ञात विज्ञात श्रादि जो महान्‌ विशेषतायें हैं वे परमात्मा में ही सम्भव 
है । प्रधान में नहीं । 

सु०-अ्रभिध्योपदेशात्‌ ।१।४।२४॥ 


वाक्यार्थ-“तदैक्षत बहुस्याम्‌/ १ इत्यभिघ्योपदेशात्‌ ब्रह्मणः स्रष्ट्रत्व- . 
: कृतित्वेवत्तते । 
भावाथ--“उसने श्रभिलाषा की कि बहुत हो जाऊं” इस वाक्य से भी 
अभिलाषा करने वाला चैतन्य स्वतंत्र परमात्मा ही सृष्टि का उपादान कारण 
हो सकता है । १ 
सू०--साक्षाच्रोभयाम्नानात्‌ ।१।४।२४॥। 
वाक्‍याथं--“ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष ग्रासीत्‌ यतो द्यावापृथिवी निष्ठतक्षु- 
मेनीषिणो मनसा पृच्छ्यते एतद्‌ यत्‌ ग्रघ्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌” ९ इति 
निमित्तत्वमुपादानं च ब्रह्मणः श्राम्नानात्‌ ब्रह्म॑वोभयरूपम्‌ । 
भावार्थ- ब्रह्मा ही बन और वृक्ष, ग्राकाश, पृथ्वी सभी जगह व्याप्त था 
ऐसा मनीषी महात्माओं ने अपने श्रन्तःकरण के साक्षात्कार द्वारा मन से जाना 
श्रौर सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाला उसी को जाना” इस वाक्य में 
निमित्त और उपादान कारण रूप से ब्रह्म को ही कहा गया है। 
सू०- आत्मकृतेः परिणामात्‌ ।१।४।२६॥ 
वाक्यार्थ--्रह्म॑व निमित्तमुपादानं च, कुतः “तदात्मानं स्वयमकरुरुत 2 
इत्यात्मकृतेः । ननु कत्तुः कुतः ? कृति विषयत्वं परिणामात सर्वज्ञं सर्वशक्ति 
ब्रह्म स्वशक्ति विक्षेपेण जगदाकारं स्वात्मानं परिणमय्य, श्रब्याक्ृतेन स्वरूपेणा 
शक्तिमता कृतिमता परिणतमेव भवति । 
भावा्थ--्रह्म ही निमित्त श्रौर उपादान कारण है, क्योंकि “उसने 
का निर्माण केसे की हे TE शो रात ह. सक 
भव है? तो जो कृति का विषय परमात्मा है, उसके 





१, छां० ६।२। 3 
हि ६। २। ३।। २. भ्रष्ट २ प्र० ८ अनु ० ७ पं० ८॥ 
CCR त्त ७प्राळ०७॥४॥॥. Digtized by Muthulakshmi Research Acadefny 
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परिणाम रूप से हो जाने पर वह भी सम्भव है । सर्वं शक्तिमान्‌ परमात्मा 
अपनी स्वशक्ति के विक्षेप माध्यम से श्रपने को जगत के ग्राकार में परिवर्तित 
करके, अपने श्रव्यक्त शुद्ध रूप से ही श्रपनी शक्तिमता और कृतिमता से 
परिवत्तित हो जाता है।१ 

सू०--योनिश्च हि गीयते ।१।४।२७॥ 


वाक्यार्थ--“यद्‌ भूतयोनि परिपश्यंति धीराः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म- 
योनि“ इति चेत्‌ योनि शब्देन ब्रह्मगीयते । ्रतो ब्रह्म॑ वोपादानम्‌ । 





१. परिणाम के दो रूप हैं- (१) स्वरूप परिणाम जैसे दूध का दही हो 
जाना, यह सिद्धान्त सेश्वर सांख्य का है । (२) शक्ति विक्षेप “लक्षण परिणाम, 
समुद्र का तरंग रूप से बदलना यह वेदांत का सिद्धान्त है । 


शक्ति विक्षेप लक्षण परिणाम वाद भगवान श्री निवार्काचार्यजी ने ही सर्व 
प्रथम स्वीकार किया है जो समुद्र तरंग न्याय से भेदाभेदवाद का पोषक है। 
सूत्रकार तो सूत्र में आत्मकृतेः परिणामात्‌ ही कहते हैं जोकि इसी 
विक्षेप अर्थ का ही द्योतक है । आचार्य शंकर परिणाम शब्द का अर्थ विकार 
करते हैं और जगत को ब्रह्म का विकृत रूप बतलाकर विवत्तवाद की पुष्टि 
करते हैं परंतु परिणाम का विवत्त ग्रर्थ क्लिष्ट कल्पना-सा ही प्रतीत 
होता है । रामानुजाचायं जी भी परिणाम का विक्रिया ग्रथ ही प्रकारांतर 
से करते हैं। पर समुद्र तरंग में जो सुक्ष्म भेद और तथ्यतः सुक्ष्म ग्रभेद है 
- वही कुछ सही सा प्रतीत होता है। आगे लोकवतु लीलाकैवल्यम्‌ में 
सूत्रकार भी इसी तथ्य हा निरूपण, करते हैं । श्रीशंकराचार्यजी को भी 
यह मत कुछ ग्रभिमत सा प्रतीत होता है । और वह भी समुद्र तरंग न्याय से 
जीव ब्रह्म में ग्रंशांशी भाव रूप भेदाभेद स्वीकार करते हैं-जैसे कि शत 
इलोकी में “पाथस्तरंगान्वयवत्‌” कह कर ब्रह्म जगत का भेदाभेद संबंध 
कहा तथा 
“सत्यपि भेदापगमेनाथ तवाहं न मामकीनस्त्वं । 
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो हि तारंगः ।॥” 
जीव ब्रह्मगत भेद मेरी दृष्ट से कल्पित है पर मैं भ्रापका अंश हूँ, श्राप मेरे 
भ्रंश नहीं, समुद्र को तरंग होती हैं, तरंगों का समुद्र नहीं । 
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भावार्थं-“ऋषि लोग जिस परमात्मा को जगत की योनि (कारण ) 
ओर कर्त्ता के रूप में जानते हैं” यहाँ योनि शब्द से परमात्मा ही कहा गया है। 
इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है । 


अधिकरण ८ 
सू०--एतेन सर्वे व्याख्याताः व्याख्याताः ॥१।४।२८।। 


वाक्यार्थ--एतेनाधिकरण समुदायेन सर्वे वेदांताः ब्रह्म परत्वेन 
व्याख्याता: व्याख्याता: । 


- भावार्थं--श्रनेक प्रसंगो से सारे उपनिपद्‌ सारा जगत ब्रह्म परक है ऐसी 
व्याख्या का व्याख्यान करते हैं । 


चतुर्थं पाद समाप्त 
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द्वितीय अध्याय 


प्रथम पाद्‌ 


अधिकरण ? 

सू०--स्मृत्यनवकाश दोषप्रसङ्ग इति चेच्नान्यस्मृत्यनवकाश दोष 

प्रसङ्गात्‌ ॥२।१।१॥ 

वाक्याथं-उक्त समन्वयमस्याविरोध प्रकारः प्रतिपाद्यते । ननु श्रुत्युप- 
बु हणाय स्मृत्यपेक्षावत्तंते, तत्र सांख्य स्मृतिर््राह्मा ? नचाचेतनकारणावादिनी 
साऽतो न ग्राह्येति वाच्यम्‌, स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्‌ इति चेन्न, श्रन्य- 
स्मृतीनां वेदोक्त चेतनकारण विषयाणां बाघ प्रसंगादिति वाक्यार्थः । ` 

भावार्थ--प्रथम अध्याय में ब्रह्म, जगत जीव के विषय में जा वेदों का 
समन्वय ` दिखलाया गया, अब उसके अविरोध के प्रकार का प्रतिपादन करेंगे । 
[श्रुतियाँ तो एकमत हैं ही श्रन्य मत भी श्रुतियों के मत से समन्वित हैं । विरुद्ध 
नहीं इसका प्रतिपादन इस भ्रघ्याय में होगा ] र 

श्रुति के विस्तृत व्याख्यान और प्रमाण के लिये स्मृतिशास्त्र की अपेक्षा 
होती है ।१ स्मृतिशास्त्र में सांख्य स्मृति भी ग्रहण की जाय । ऐसा प्रश्‍न 
उठता है, तो हम देखते हैं कि सांख्य मत में जगत का, भ्रचेतन॑ (प्रधान तत्त्व) 
कारण है, इसलिये उसको हम प्रमाण कोटि में ग्रहण नहीं कर सकते । ऐसा 
नहीं है कि सांख्य स्मृति को प्रमाण कोटि से हटा देने पर स्मृतियों की स्वतः 
ब्रामारिकता भी समाप्त हो जावेगी । श्रन्य स्मृतियाँ वेदों में कहे गये चैतन्य तरतव 
को ही जगत का कारण मानती हैं, इसलिये वेद के प्रतिपादन में प्रमाण हैं? 


१. श्रवण (श्रुति) के बाद मनन (स्मृति) स्वभाव सिद्ध तथ्य है । 
भक्तियोग में श्रवण के बाद कथन श्रौर फिर स्मरण की कोटि है जोकि 
सामूहिक कल्याण का साधन है । ! 

२. संस्कृत साहित्य के द्विव्य द्रष्टा महाकवि कालिदास श्रपने प्रसिद्ध 
महाकाव्य में “श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌” (२1२) स्मृतियों को श्रुति प्रर्थं की 
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सांख्य स्मृति जगत कारणवाद में कुछ भिन्न सी है। यही एक बाघा 
है उसे प्रमाण कोटि में मानने में [ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा ही हमारा प्रथम 
सिद्धांत है, उसको प्रतिपादन करने वाले मतों को ही हम प्रमाणित मानेंगे, 
क्योंकि वह वेद प्रतिपाद्य है श्रौर वेद उस परमात्मा से ही प्रकट है। किसी | 
मनुष्य की कल्पना नहीं] ! 
सू०--इतरेषां चानुपलब्धेः ।२।१।२॥ | 
वाक्यार्थं इतरेषां मन्वादीनां वेदस्य प्रधान परत्वानुपलब्धेश्च : वेदविरुद्ध 
स्मृतेरप्रामएयम्‌ । ८ 
भावाथे--मनु आदि जो अन्य स्मृतियाँ हैं, उनमें भी जगत का कारणा ' 
प्राधान को नहीं कहा गया है क्योंकि वे वेद परक हैं । वेद विरुद्ध सांख्य स्मृति की 
प्रामाणिकता उन्हें स्वीकार नहीं-।* 
अधिकरण २ 
सु०--एतेन योगः प्रयुक्तः ।२।१।३। 


वाक्याथे--सांख्य स्मृति निरासेन योग स्मृतिरपि प्रत्याख्यातास्ति । 


१. “या वेदवाह्याः स्मृतयो, याइचकाइच कृदृष्टय: । 

ता: सर्वानिष्फला: प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।।” 

जो वेद वाह्य स्मृतियां हैं जो कि ब्रह्मतंत्तव के अतिरिक्त इधर-उधर इष्टि | 
विक्षेप करती हैं वे सब निष्फल और तामसिक भाव की प्रकाशिका हैं । 
मनुस्मृति, पद्मपुराण, श्रीमद्‌भागवत में जिन कपिल मुनि को श्रवतार रूप से 
स्मरण किया गया है उन्हें सांख्य सुत्र के रचयिता कपिल से भिन्न माना है-- 

“कपिलो वासुदेवाख्यः सांख्यं तत्तवं जगाद ह्‌। 
ब्रह्मादिभिश्च देवेम्यो भृग्वादिभ्यस्तथैव च ।। 
तथेवासुरये सर्वे वेदार्थरुपवृहितम्‌ । 
सवं वेद विरुद्धं च कपिलोऽन्योजगाद ह्‌! 
सांख्यमासुरयेऽन्यस्मै कुतर्क परिवृहितम्‌ ।।” 

“सांख्य तत्त्व के विवेचक भगवान वासुदेव के भ्रवतार कपिल के मत का 
प्रतिपादन ब्रह्मा, भृगु, शुक्राचार्य प्रभृति महात्मा करते हैं जो कि वेदार्थ का 
प्रकाश करने वाला मत है । वेदो मे भी जिनका महत्व हे । वेद विरुद्ध कुतर्क । 
प्रतिदिन लांज बेश सघबेष्णपपसुसै/मेसके। अथक दसरे कपि है? 
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भावाथ--सांख्य स्मृति को जैसे प्रमाण नहीं माना गया है । वैसे ही योग 
भी परमात्म विवेचन में प्रामाणिक नहीं है । [योग में केवल चित्त बृत्ति 
निरोध रूप साधन से ही मुक्ति कहीं गई है । ] जैसे सांख्य प्रधान छो| 
निमित्त मात्र मानता है । वैसे ही योगशास्त्र ईश्‍वर को निमित्त मात्र मानता 
है । ऐसा वैदिक मत नहीं है, उसमें तो ब्रह्म ही सर्व नियामक सर्वज्ञ है। जीव ही 
निमित्त मात्र है कर्म करने में साधन प्रणाली प्रायः वैदिक ही है । योगशास्त्र 
की उसमें कोई विरोध नहीं है । ] निवार्काचार्य जी तो केवल परमात्म विवेचन , 
में उसे प्रमाण नहीं मानते ] 
अधिकरण रे 

सू०--न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।२।१।४॥ 

वाक्‍्याथं--तके बलेन प्रत्यवतिष्ठते । जगतोनचेतन प्रकृतित्वं, विलक्षण- 
त्वात्‌ । विलक्षणत्वं च “बिज्ञानंचा विज्ञानंचाभवति” इत्यादि शब्दादप्यस्याव- 
गंतव्यम्‌ । ( 

भावार्थ--सांख्यवादी तके द्वारा प्रधान को जगत कां कारण बतलाते हुँ 
जगत चैतन्य ब्रह्म की प्रकृति का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि जगत ब्रह्म 
से ग्रलग लक्षण वाला है । “विज्ञान और श्रविज्ञान हुए” इस वैदिक शब्द से 
ही ज्ञात होता है कि जड़जगत में भी स्वभाव से चैतन्यता है, इसलिये. वह तो 
प्रधान की ही उत्पत्ति है। 

सू०--अ्रभिमानि व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम्‌ ।२।१।५॥ 

वाक्यार्थ--“पृथिव्यऽञ्रवीत्ते हेमे प्राणा श्रहं श्रेयसेविवदमाना ब्रह्म जग्मुः” * 
इत्यादौ तु तदभिमानिनीनां देवतानां व्यपदेशः “हन्ताहमिमास्त्रिख्रोदेवता: * 
इति विशेषणात्‌ । “म्रग्निवाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्‌ ४ इत्याद्यनुगतेश्च । 

भावार्थ--जैसा कि पृथिवी बोलती है मन आदि प्राण, हम श्रेष्ठ हैं ऐसे 
विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गये इत्यादि वाक्य में पृथिवी श्रादि में निवासी 





१, वृ० ६।१।७॥ २. ऐतरेय० ।१।२।४॥ 
३. मार्कण्डेय पुराण वन पर्वे के ्रर्तिवंशवर्णे न में सेश्वर सांख्यवादी 
कपिल को विशेष आदर के साथ स्मरण किया है-- 
“कपिल परमर्षि च यमाहुयतय: सदा । 
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उनके ग्रभिमानी देवता का वणुन है । “थे तीनों देव स्वरूप हैं” (जल, श्रग्नि 
और वायु) इस विशेषण से भी एसा ही स्पष्ट है । “ग्रिनवाणी होकर मुख 
में प्रवेश करता है” इससे भी वही बात सिद्ध होती है । क 


सु०--हृद्यततु ।२।१।६।। 

वाक्यार्थ-तत्रोच्यते पुरुषात्‌विलक्षणास्य केशादेगोभियाद्‌ विलक्षणस्य 
बृश्चिकस्योत्पत्तिद्रेव्यते$तो ब्रह्म विलक्षणात्वाज्जगतो न तत्‌ प्रकृतिकत्वमिति 
न वक्तव्यं । 


भावाथं-सांख्यवादियों के तर्क का उत्तर देते हैं कि ब्रह्म से जगत 
विलक्षण है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है । चैतन्य मनुष्य के शरीर में जड़ 
नख ग्रौर केश होते हैं और गोबर से कीड़े होते हैं ऐसा देखा जातां है, 
इसलिये चैतन्य परमात्मा से जड लक्षण वाला जगत नहीं हो सकता, जड प्रधान 
प्रकृति ही से जगत हो सकता है । ऐसा कहना ठीक नहीं । 


सू०-श्रसिदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्‌ ।२।१।७॥ 

र वाक्याथं--ननूपादानुपादेयस्य विलक्षरात्वे उत्तः पूर्व तदसद्‌ भवितु- 
"महतीति, नेषदोषः पूर्व सुत्र प्रकृति विकारयोः सवंथा साह्य नियमस्य प्रतिषेध 
मात्रत्वात्‌ । 

भावार्थ-यदि उपादान और उपादेय (कारणा और कार्य) में भिन्न 
लक्षणता मान कर उससे सृष्टि मानेंगे तो उत्पत्ति के पूर्वं कार्यं का बीज 
ही केसे संभव होगा [बीज हसरा हो श्रौर फल दूसरा ऐसा होता नहीं] तो 





सांख्य योग के प्रवत्तंक कपिल को संयमी महात्मा लोग परम ऋषि कहते 
हैं जोकि साक्षात्‌ भ्रग्नि ही हैं। 04% 
श्रीमद्भागवत में तो उन्हें ब्रह्म रूप ही कहा गया है— 
“ति त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं, भत्यक्‌ स्रोतस्यात्मनि संविभाव्य । 
स्वतेजसाध्वस्त गुण भवाहं, वंदे विष्णू कपिल वेदगभंम्‌ ॥” 
भा० तु० ३३।८॥। 
आप साक्षात्‌ पर ब्रह्म हैं, श्राप ही परम पुरुष हैं, आप ही का ह करण _ 


कपिल प्रापकी बन्दना है 


9 
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ऐसी शंका करना व्यर्थं है, पिछले सूत्र में मनुष्य श्रौर मनुष्य के विकार में 
पुरा साहञ्य नहीं है, केवल उदाहरण मात्र दिया है [वैसे पख केश भ्रादि 
मनुष्य में किसी न किसी रूप से रहते हैं उनमें सुक्ष्म भेद श्रौर सुक्ष्म प्रभेद है। 


वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी सुक्ष्म भेदाभेद समझता चाहिये] जड़ प्रकृति 
तो विकार मात्र है। 


सू०_श्रपीतौतद्वद्‌ प्रसङ्गात्‌ श्रसमंजसम्‌ ।२।१।८॥ 

वाक्याथं--प्रलय समये कार्यवत्‌ कारणास्याप्यचेतनत्वादि प्राप्ति 
असंगात्‌ जगदुपादानं ब्रह्मेत्यसमंजसम्‌ । 

भावार्थ-प्रलयकाल में जगत अपने कारण ब्रह्म में लय होगा तो वह 
अपनी जडता से उसे भी दूषित कर देगा। इसलिए जगत का और ब्रह्म का 


कारणा, काये होना ठीक नहीं जचता [असमानता के कारण ] ऐसा श्राक्षेप 
किया जाता है । 


सू०--त तु द्रष्टांत भावात्‌ ।२।१।६॥ 


'वाक्यार्थ--समाधानम्‌ । तद्वत्‌ प्रसंगोनेवाइस्ति । यथा 'पृथिवी विकार- 
स्तस्यां विलीयमानस्तां न दूषयति, तथा ब्रह्म विकारः संसारः । 


भावार्थ- पीछे किये हुए आक्षेप का समाधान करते हैं। जैसा कि ऊपर 
कहा, यहाँ वैसा नहीं है । जैसे पृथ्वी के विकार घड़ा आदि हटकर उसी में 
लीन होकर अपना रूप त्याग देते हैं। वैसे ही ब्रह्म का विकार संसार लय होकर 
अपने स्वरूप को त्याग देता है । उसको दूषित नहीं करता । 

स०--स्वपक्षे दोषाच्च ।२।१।१०॥ 

वाकयाथं-वेद विरुद्धवादी सांख्योवक्तुमक्षमस्तत्पक्षेऽप्युक्त दोषयोगात्‌ । 

भावार्थ--वेद विरुद्ध वादी सांख्य भी तो अपने प्रधान को जगत का 
कारणा सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बही दोष पूर्णरूप से विद्यमान हैं 
जिन्हें वे ब्रह्म के प्रति श्रारोपित करते हैं, इसलिए उनकी वात,स्वतः उनके द्वारा 
ही कट जाती है वेद का सहारा भी नहीं उनके पास, हम तो वेदे के अन्दर ही 
ब्रह्म का प्रतिपादन कर लेते हैं । सांख्यवादी तो केवल कल्पना मात्र 
करते हैं । 

स०-तर्काप्रतिषठानादप्यन्यथाऽनुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष 
CC-0. In २००प्रसक र) ३।0/१4॥ by Muthulakshmi Research ता 
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वाक्याथं--तर्कानवस्थानाच्चोक्त सिद्धांतस्य नासामंजस्यम्‌ । हढतर्केण 
वेदविरुद्धे प्रधानादिके जगत्‌ कारणो$नुमिते तु ताहशेन तक्रेण तत्‌ प्रतिपक्ष 
संभवात्‌ । एवमेव ताकिक विप्रतिपत्याउनिर्मोक्ष प्रसंगात्‌ वेदोक्तस्यैवोपादे- 
यत्वमिति सिद्धम्‌ । 

भावार्थतकं के ग्राधार पर परमात्मा तत्व का निणंय सही रूप से 
नहीं हो सकता । हढ़ तक के द्वारा वेद के विरुद्ध प्रधान को जगत का कारण 
अनुमान (कल्पना) से मानेंगे तो वैसे ही हढ़ तर्क से पतिपक्षी (विरोधी) भी 
उनका खण्डन कर सकते हैं। इस प्रकार तर्क प्रधान मतावलम्बी कपिल कणा- 
दादि परस्पर तकं में उलभे रहते हैं, छुटकारा की सम्भावना ही नहीं रहती । . 
इसलिए वेद को ही प्रमाण मानकर तत्त्व का विवेचन सम्भव है, इससे वेदों की 
उपादेयता सिद्ध होती है ।१ 
अधिकरण ४ 

सू०-एतेन शिष्टा परिग्रहा श्रपि व्याख्याता: ।२।१।१२॥ 

वाक्याथं--एतेन सांख्य पक्ष निरासेन परिशिष्टाः वेद विरुद्ध कारणा- 
वादिनः अन्येपि प्रत्युक्ताः । 

भावार्थ--इस सांख्य पक्ष को अपने मत से प्रतिकूल मान लेने पर श्रन्य 
जो वेद विरुद्ध जगत का कारणा बतलाने वाले मत हैं वे भी इसी प्रकार प्रति- 
कूल सिद्ध हैं [क्योंकि वे भी कल्पना पर श्राधारित हैं | 


१. वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणा: (ब्रह्मवेत्ता वेद से ही देखते हे) महा० 





वनपर्वं ३१३।११७। 
२. सुत्रकार भगवान्‌ वादरायण अपने अन्य ग्रंथ महाभारत उ० ३३1३४ 
में भी इसी वात का खण्डन करते हैं । 
“वेदाः विभिन्ताः स्मृतयो: विभिन्नाः, नासौमुनियंस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः.स पन्था: । 17 
परमात्म तत्त्व के अन्वेषण में वेद और स्मृतियो की विभिन्नता है ऐसा 
देखा जाता है। कपिल, कणाद श्रादि मुनियों के मत भी विभिन्नता दिखाते हैं । 


हैँ जातिः र 
है हा क) Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अधिकरण ५ 

सू ०—भोकत्रापत्ते रविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ ।२।१।१३॥ 

वाक्यार्थ--ब्रह्मणो जगदृपादानत्वेजीवरूपेण ब्रह्मण एव सुख दुःख भोक्तृ 
त्वापत्तेवेंद॑ प्रसिद्धोभोत्रतृ नियंतृविभागोन स्यादिति चेद्‌ विभागेऽपि समुद्र 
तंरगयोरिव सूर्य तत्प्रभयोरिव तयोविभागः स्यात्‌ । 

भावार्थ--न्रह्म को जगत का उपादान कारणा स्वीकार करने पर, जीव 
रूप जो ब्रह्म का ही अंश है, उसके सुख दुःख भोक्तृत्व आदि, ग्रंशी ब्रह्म में होंगे, 
फिर भोक्ता जीव और नियंता परमात्मा का कोई विभाग (श्रन्तर) भी नहीं 
रह जावेगा । ऐसी शंका करना व्यर्थ है क्योंकि जीव और ब्रह्म का जो विभाग 
है, वह समुद्र श्रौद समुद्र की तरंग तथा सूर्य और उसकी प्रभा के समान है, 
जोकि एक होकर भी दो और दो होकर भी एक हैं । 


अधिकरण ६ 


स्‌ ०-तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिम्यः ।२।१।१४॥ 

वाक्याथं--कार्यस्य कारणानन्यत्वमस्ति, नत्वत्यंत भिन्नत्वं कुतः “वाचा- 
रम्भणां विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं, ऐतदात्थ्यमिदं सर्व, तत्सत्यं, तत्त्वमसि 
खल्विदं ब्रह्म” इत्यादिभ्यः । 

भावार्थ--कार्यं जगत की - कारण ब्रह्म से श्रनन्यता [अभिन्नता ] है, 
अर्थात्‌ अत्यन्त भिन्नता नहीं है, क्योंकि--“मिट्टी सही तथ्य है उसी से वने 
घड़े आदि जो कि पृथिवी के*विकृत रूप हैं, वे नाम मात्र के लिए भिन्न प्रतीत 
होते हैं, यह सारा दृश्यमान जगत परमात्मा रूप है जोकि सत्य है । वह परमात्मा 
तुम्हीं हो, सारा जगत ब्रह्म है।” इत्यादि वाक्यों से यह स्पष्ट है कि जगत 
और ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध है ।* 

सू०--भावे चोपलब्धेः ।२।१।१५॥ 


वाक्यार्थं-तदनन्यत्वं कारण सद्भावे कार्योपलब्धेः । 


१. छांदोग्योप० ६।१।१।।६।८।७।। . 


२. इस स्थल पर शंकराचाय निबार्काचार्य के पारमाथिक भेदाभेद का 
निराकरण कर व्यावहारिक भेदाभेद स्वीकार करते हैं । शंकराचार्य के मत में 
सुत्रकारिसिँगेशोर्पसिनी' केलि बहा, जगत की भेदिनिदी मो न॑ति ह 
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भावार्थ--कारण और कार्य भिन्न-भिन्न .हैं तो वह अनन्य (अभिन्न) 
कैसे होंगे ? ऐसो शंका करना व्यर्थ है, कारणा में कार्य निहित रहता ही है। 
[यदि ऐसा न रहे तो कार्य होगा ही कैसे ] 

सु०--सत्वाच्चावरस्य ।२।१।१६॥ 


वाक्याथ--“ब्रह्म वा इदमग्रश्रासीत्‌” इति सामानाधिकरण्य निर्देशेनावर- 
कालीनस्य कार्यस्यकारणो सत्वात्तदनन्यत्वम्‌ । 


भावाथे---/यह जगत पहिले ब्रह्म में था” इस वाक्य से भूत काल में 
विद्यमान, कार्य .रूप जगत की कारणा रूप ब्रह्म में सत्ता सिद्ध होती है .इस- 
लिये वह ग्रनन्य है । 

सू०-श्रसद्‌ व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मातरेण वाक्यशेषादयुक्त : 

शब्दात राच्च ।२।१।१७॥ 

वाक्यार्थ--“श्रसद्वा इदमग्र आसीत्‌” इत्यसद्व्यपदेशात्‌ कार्यस्य सृःः: 
प्राक्‌ न सत्वमिति चेन्न, सूक्ष्मत्वेन ताहग्‌ व्यपदेशोऽस्ति । कुतोऽवगम्यते ? 
“तत्सदासीत्‌" इति वाक्य शेषात्‌ । यद्यसदेव कार्यमुत्पद्यते तहि वह्लेयंवायंकु- 
रोत्पत्तिः कुतो नास्तीति युक्त: “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌” इति .शब्दांतराच्च । 

भावाथं--“यह जगत पहिले नहीं था” इस वाक्य में जगत की सृष्टि के पूर्व 
कारणा भाव में श्रसत्ता दिखलाई गई, ऐसा नहीं कह्‌ सकते । सुक्ष्म रूप से कार्य 
की सत्ता सृष्टि के पूर्व कही गई है । “वह सत्तावन्‌ था” ऐसा उसी वाक्य के 
अंत में कहा है, उससे ज्ञात होता है । यदि कार्य नहीं या और प्रकट हो गया 
तो अग्नि से जो क्यों नहीं उपजता चिनगारी ही क्यों निकलती है। इस युक्ति से 
समभना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता थी वही कालांतर में अपने रूप से 
प्रकट हो गई । “हे सौम्य ! यह पहिले सत्तावान्‌ था” इस दुसरे स्थान पर 
कहे गये शब्दांतर से भी इस जगत की पुव सत्ता सिद्ध होती है। 

सू०--पटवच्च ।२।१।१८।। 

वाक्याथे--यथा च पूर्वे संवेष्टितः पश्चात्‌ प्रसारितः पटस्तद्वद्विश्वम्‌ । 

भावा्थ--जैसे कपड़े को प्रथम समेट कर बाद में फिर फैला दिया जावे 
उसी प्रकार विश्व को परमात्मा श्रपने में 


( र समेट लेता है, पुनः उसे प्रसारित 
करता है [इससे प्रलय के वाद भी जगत की सत्ता सिद्ध होती है । 
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६३ 
सू>-तथा च प्राणादिः ।२।१।१६॥ 
वाक्यार्थ-यथा च प्राणापानादिवायुः प्राणायामादिना निरुद्धः स्वरूपे- 
णावतिष्ठते, विगत निरोधइचांजसा तत्तदरूपेणावगृह्यते तथेदमपि । 
भावार्थ--जैसे कि प्राण श्रपान आदि वायु प्राणायाम की क्रिया के द्वारा 
रुककर अपने स्वाभाविक (संकुचित) रूप में हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
जगत भौ प्रलय होने पर सूक्ष्म रूप से संकुचित होकर परमात्मा में स्थित हो 
जाता है और सृष्टि के समय पुनः विस्तृत । 
अधिकरण ७ 
सु०--इतर व्यपदेशात्‌ हिताकरणादि दोष प्रसक्तिः ।२।१।२०॥ 
वाक्यार्थं- ओ्राक्षेपः, ब्रह्म कारणवादे “श्रयमात्माब्रह्म” इति जीवस्य ब्रह्म- 
त्वनिरूपणात्‌ सर्वक्लेशालयजगज्जननेनात्मनोहिताकरणादिदोष प्रसक्तिः । 
भावार्थ --[पिछेले सूत्रों में जगत और ब्रह्म के अत्यंत भेद और श्रभेद 
का निराकरण कर दिया अब चेतन और अचेतन के विषय में, जीव और ब्रह्म 
के विषय में विचार करेंगे] 
ब्रह्म को जीव का कारणा मानने वालों पर आक्षेप किया जाता है कि “यह्‌ 
जीवात्मा ब्रह्म है” इस वाक्य में जीव ही को ब्रह्मत्व भाव में कहा गया है तो 
जीव संपूर्णं क्लेशों के घर शरीर रूपी जगत का निर्माण क्यों करता है? 
जिससे कि श्रपना अहित ही संभव है [ये विमूढता के लक्षण हैं । ] 
'सू०--अधिक तु भेद निर्देशात्‌ ।२।१।२१॥ 
वाक्यार्थ-तत परिहारः, सुखदुःख भोक्तुः शारीरादधिकमुत्कृष्टं ब्रह्म जगत्‌ 
कर्तुः बूमः, “आरत्मानमंतरोयमयति” इति भेदव्यपदेशान्न तयोरत्यंताभेदोऽस्ति 
यतो हिताकरणादि दोष प्र सक्तिः स्यात्‌ । 
` भावार्थ--ऊपर किये हुए ग्राक्षेप का परिहार करते हैं--कि सुख दुःख के 
भोगने वाले शरीरी जीव से भ्रधिक उत्कृष्ठ (श्रेष्ठ) ब्रह्म ही इस शरीर का 
कर्ता है “आत्मा के अंदर वह परमात्मा ही शासन करता है” इस भेद के वर्णान 
से उन दोनों परमात्मा श्रौर जीवात्मा में ग्रत्यत श्रभिन्नता नहीं है, इसलिये 
यह दोष नहीं लगा सकते कि जीव शरीर की रचना कर अपना अहित करता है - 
[क्योंकि वह तो शरीर का सृष्टा है ही नहीं] १ 


योगशास्त्र में पाँच क्लेश कहे गये हैं, जिसे प्रायः सभी 
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सू०--श्रश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ।२।१।२२॥ 

वाक्याथं-भूविकार वज्र वैदूर्यादिवद्‌ ब्रह्माभिन्नोऽपि क्षेत्रज्ञः स्व स्वरूपतो 
भिन्न एवातः परोक्तस्यानुपपत्तिः । 

भावार्थं- पृथिवी के. ही विकृत रूप हीरे, माणिक्य श्रादि .जैसे श्राकृति से 
भिन्न और तथ्य से श्रभिन्न हैं उसी प्रकार यह जीवात्मा, परमात्मा अभिन्न 
होते हुए भी अपने-अपने रूप से भिन्न ही है इसलिये ऊपर कही हुई वात 
असंगत है । इस तथ्य को न जानकर ही क्लेशानुभूति होती है ।१ 
अधिकरण ८ 

सू२-उपसंहार दर्शनान्नेति चेन्न, क्षोरवद्‌ हि ।२।१।२३॥ 

८ वाक्याथे---कुंभकारादीनामनेकोपक रणोपसंहार दशंनात्‌ वाह्योपकरण 

रहितं ब्रह्म न जगत्‌ कारणमिति चेन्न, यतः क्षीरवत्‌ कार्य कारेण ब्रह्म परि- 
रमते स्वासाधारण शक्तिमत्वात्‌ । 


भावाथे--[ऊपर चिदचित्‌ शक्तिमान सर्वात्मा को जीव, जगत का 
कारण सिद्ध किया और उनके भेदाभेद सम्बन्ध की पुष्टि की । श्रब, ब्रह्म कर्म 
के वशीभूत नहीं हैं इसलिये बिना कर्म के जगत का निर्माण.करेगा कैसे ? इस 
शंका का समाधान करेंगे ।] 





(१) श्रविद्या--ग्रनित्य, अपवित्र, दुःखरूप शरीर को नित्य, पवित्र, सुखरूप 
और शरीर को ही ग्रात्मा मान लेना भ्रविद्या है । 9 


(२) भ्रस्मिता--दृग्‌ शक्ति (द्रष्टा पुरुष) और दर्शन शक्ति (बुद्धि) ये 
दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण हैं [दृष्टा चैतन्य है प्रौर बुद्धि जड़ ] इन 
दोनों में एकता का अनुभव करना अस्मिता क्लेश है। 


(३) राग--जीव को जब किसी. प्रनुकूल पदार्थ में सुख की प्रतीत होती 

है तो उसमें जो भ्रासक्ति होती है उसे राग कहते हैं । 
(४) द्वेष--जब किसी पदार्थ में दुःख की प्रतीति होती है तब उसमें श्रौर 
उसके निमित्त कारणों में जो द्वेष हो जाता है, वही द्वेष है । 


(४) ग्रमिनिवेश--मरण के भय की भावना जो श्रन्तःकरण में प्रविष्ट हो 


प हो है॥ गहत बड़े, जिवेत-पुऊमों में भी 
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कुम्हार को घट के निर्माण करने में चक्र. मिट्टी, दंड आदि वाह्य उपकरणों 
का संग्रह करना पड़ता है, किन्तु परमात्मा तो ऐसा नहीं करता इसलिये बिना 
वाह्य उपकरणों के वह कैसे सृष्टि कर सकता है, ऐसी शंका व्यर्थ हे । परमात्मा 
तो दूध से दही श्रथवा जल से वर्फ की भाँति प्राकृतिक शक्ति से स्वतः जगत 
रूप में परिणत होता है ।१ 

सू०--देवादिवदपिलोके ।२।१।२४॥ 


वाक्थार्थ-यथा देवादयः संकल्प मात्रेण स्वापेक्षितं सृजंति तथा 
भगवानपि । 

भावाथं--जैसे देव, किन्नर, गंधर्व, पितर आदि संकल्प (इच्छा) मात्र से 
अपने मनोनुकूल पदार्थ का सृजन कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान भी संकल्प 
मात्र से सृष्टि करते हैं । 
अधिकरण & 

सू०-कृत्स्त प्रशक्तिनिरवयवत्व शब्दकोपोवा ।२।१।२४। 

वाक्यार्थ-आक्षिपति, ब्रह्मणो जगत्‌ प्रकृतित्वे तन्निरवयवांगीकारे कृत्स्त- 
असक्तिः, सावयवत्वे निरवयवत्वादि शास्त्र विरुद्धयेत्‌ । 

भावार्थ-श्राक्षेप किया जाता है कि, परमात्मा साकार है ग्रथवा निराकार 
यदि निराकार है तो उससे साकार सृष्टि होगी कैसे ? [दूध से दही और जल 
से बर्फ तो साकार से साकार का परिणाम है] यदि परमात्मा को भी (द्ध 
और जल) की भाँति साकार मानोगे तो शास्त्रो में ब्रह्म को निराकार कहा 
गया है, यह (शास्त्रों की दुहाई देने वालों के) विरुद्ध होगा । 

सू०--श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्‌ ।२।१।२६॥ 

वाक्याथ--समाधत्ते, नोक्तदोषोऽस्ति “सोऽकामयत बहुस्यां, स्वयमात्मा-. 
नमकुरुत, सच्चात्यच्चाभवदेतावानस्य महिमा ततोज्यायांश्च पुरुषः, यथोर्णनाभिः 
सृजते तथा पुरुषाद्‌ भवति विश्वम्‌” .इत्यस्यार्थस्य शब्दमूलत्वादन्यं निर्मूलम्‌ । ` 

भावार्थ--श्राक्षेप का समाधान करते हैं--निरवयव ब्रह्म का सावयव सृष्टि 
करना श्रसम्भव नहीं है ।” उसने बहुत होने की कामना की, अपने को स्वयं -. 





१. जोगुन सहित सगुन सोइ कैसे । जनु हिम उपल विलग नहि जैसे । 
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२. छांदो० ६।२।३॥ 
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प्रकट किया, व्यक्त और श्रव्यक्त स्वभाववाला अपनी महिमा से श्रेष्ठ परंपुरुष है, 
जैसे ऊणनाभि जाल का निर्माण करता है वैसे ही परंपुरुष से विश्व होता 
है ।” इत्यादि वेदिक शब्दों के ग्रथ से स्पष्टतः उसकी (ब्रह्म की) विशेषता 
सिद्ध हो जाती है, इसलिये आक्षेप निर्मूल है । 


सू०--ग्रात्मनि चैवं विचित्राश्च हि ।२।१।२७॥ 


वाक्यार्थ-देवादिशरीर क्षेत्रज्ञे यदा नाना विकृतयः संगताः संति, तदा 
सकंशक्तो सर्वेश्वरे जगत्‌ कारणोकाऽतुपत्तिः । 


भावार्थ-देवता, किन्नर, पितर आदि जब ग्रपने शरीर को अनेक विकृत . 
रूपों में बदलने में सामर्थ्यवाले होते हैं, तव सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परमात्मा 
को जगत का कारण मानने में क्या अड़चन है? 

सू०--स्वपक्षे दोषाच्च।२।१।२८॥ 


वाक्याथे--अ्रस्मत्पक्षस्तिष्ठतु, स्वपक्षेऽपि भवदुक्तदोषापातान्मूकी भावो युक्तः। 


भावाथं-हमारे पक्ष पर तो आक्षेप किया जाता है, परंतु जब जो शंकायें 
हमारे परमात्मा के प्रति कौ गई वही यदि उनके प्रधान, अरा आदि पर की 
जाती हैं । तो वे चुप्पी लगा जाते हैं । 


सू०-सर्वोपेता च सा तददर्शनात्‌ ।२।१।२६॥ 

वाक्यार्थ-“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया 
च' इत्यादि श्रुतेः सा देवता सवेशक्त्युपेता सर्व कर्तु समर्थाभवति । 

भावार्थ--“परमात्मा की पराशक्ति प्रनेक रूपों से सुनी जाती है जोकि 
उसकी स्वाभाविकी, ज्ञान, वल और क्रिया शक्ति है” इत्यादि वेद में कही गई 
उस सर्वशक्तियों से सम्पन्न सवं समर्थ पराशक्ति का वर्णन है जो कि परमात्मा 
की आह्नादिनी चित्‌ शक्ति है ।* [यही जगत की कारण है, सांख्यवादियों की 
चेतना रहित प्रधान शक्ति नहीं] 


सू०--विकरणात्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ।॥२॥१॥३०॥ 


१. श्वेताखतर० ।६।७।। 


009. ॥ 5 गलप कउल मेऽइ्ोक्र /भेंवएफ्या नाम से 
स्मरण करत हैं। 
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वाक्याथे--“न तस्य कार्य करणं च विद्यते”१ इति करण निषेधात्‌ 
सवंशक्त्युपेतस्यापि जगत कर्त्तृत्वं न ` संगच्छते, इति चेदत्रवक्तव्यमुत्तरं यत्‌ 
पूर्वेत्रोक्तमेव । 

भावार्थ--“उसके कार्य में उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती” इसमें 
जो करण का निपेध किया गया है उससे वह पराशक्ति सर्व संपन्न होकर भी 
जगत की सृष्टि नहीं कर सकती इस शंका का समाधान पीछे (२1१॥२३) 
ही कर चुके हैं [पराशक्ति परमात्मा की ही है उसे उपकरण को ग्रावश्यकता 
है ही नहीं वही तो परमात्मा की संकल्पात्मिका है] 
अधिकरण ४० 

सु०--न प्रयोजनवत्वात्‌ ।२।१।३१॥ 

वाक्यार्थ-ननु नित्यावाप्त समस्तकामः परः कर्ता न, कतः कुत्तु: प्रवृत्त: 
प्रयोजनवत्वादिति । 

भावार्थ-—शंक्रा की जाती है कि परमात्मा नित्य समस्त कामनाश्रों से 
पुणा रहता है तो उसे जगत को रचना करते को क्या ग्रावश्यकता है क्‍योंकि 
कर्ता की प्रवृत्ति किसी प्रयोजन से ही कार्य के प्रति होती है । 

सू०-ल्रोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ ।२।१।३६॥ 

वा््यार्थ-तत्रोच्यते परस्यैतद्‌ रचनादिलोक प्रसिद्धनपत्यादि क्रीडामात्रमिव 
युज्यते । 

भावाथं--ऊपर की गई शंका की निवृत्ति करते हैं कि, परमात्मा 
की यह रचना, राजा की जैसे कुतूहल क्रीडा होती है उसी प्रकार है । 

सू०-वैषम्यनैघुःये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशयति ।२।१।३३॥ 

वात्रयाथं~विषम सृष्टि संहारादि निमित्त वैपम्य नैघुण्ये जीवकर्म सापेक्ष- 
त्वात्पार्जन्यस्येव जगज्जन्मादि कर्ततुनं स्यातां, तथैव दर्शंयति पुण्यो वै “पुण्येन 
कर्मणा, पापः पापेन”२ इति श्रुतिः । 

भावार्थ [परमात्मा यदि कुतूहल वश ही सृष्टि करते हैं तो जगत की 


जो विपमता है, ग्रमीर, गरीव, सुखी, दुःखी आदि, यह क्यों है ? ऐसा करना 
तो परमात्मा की निर्दयता का सूचक है, इसी का उत्तर देते हैं | 


— CGO Public Domain Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१. इवेता० ॥६1८॥ २. वृहदा ० ६।४।५॥ 


दद 


विषम सृष्टि संहारादि की विषमता और दुःखानुभूति जीव को. अपने 
कर्मानुसार ही होती है जसे कि वीज के सही या गलत बोने पर खेती का 
परिणाम भी सही गलत होता. है उसी प्रकार जीव जैसे कर्म करता है उसी 
प्रकार फल - पाता है पुण्य कर्म से पुण्य तथा पाप कमें से पाप प्राप्त होता है 
ऐसा श्रुति का प्रमाण वाक्य भी है । 

सू०-न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते 

च ।।२।१।२४॥ 

वाक्याथं-ननु “स देव सौम्येदमग्र श्रासीदेकम्‌”१ इति सृष्टेः घ्रागविभाग 
श्रवणात्‌ कमं सापेक्षत्वं परस्य न संगच्छते, इति चेन्न, कर्मणा पूर्वे सृष्टि- 
स्थ जीवक्ृतानामनादित्वातनदानीमपि सत्वात्‌ पूर्वसृष्टिरपि, श्रकस्मादुत्तर 
सृष्ट्यनुपपत्योपपद्यते च । सूर्याशचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ इत्या- 
दाबुपलभ्यते चापि । 

भावार्थं-यदि यह्‌ कहें कि “यह जीवात्मा सृष्टि से पूर्व परमात्मा में ही 
था” इस श्रुति प्रमाण से जीवात्मा अपने कर्मानुसार फल भोगता है यह कैसे 
कहा जाय ? सृष्टि तो प्रारम्भ से ही विषम है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि 
परमात्मा ने विषम सृष्टि कर निर्देयता की है, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
सृष्टि तो अनंत है । प्रलय के पूर्व भी सृष्टि थी उसमें जैसे लोगों के पुण्य पाप 
कर्म थे उसके अनुसार परमात्मा पुनः सृष्टि कर देते हैं। “धाता ने सूर्य और 
चन्द्रमा जैसे प्रथम की सृष्टि में थे वैसे ही पुनः वना दिये” इस श्रुति वाक्य से 
यही सिद्ध होता है । 

सु०--सर्व धर्मोपपत्तेश्च ।२।१।३५॥ 

वाक्यार्थ-सर्वेषां कारण धर्माणां ब्रह्मण्येवोपपत्तर्चाविरोध सिद्धिः । 


भावार्थ-श्रुतियों में सृष्टि के कारण बतलानें वाले जितने भी वाक्य हैं 
वे सब परमात्मा के ग्रथ के ही द्योतक हैं किसी ग्रन्य के नहीं । 


प्रथम्‌ पाद समाप्त 
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द्वितीय पाद 
अधिकरण ९? 


सू०--रचना&तुपपत्तेश्च नाऽनुमानम्‌ ।२।२।१॥ 

वाक्याथं--प्रधानमनुमानगम्यं न जगत्कारणां, कुतः सृज्यरचनानभिज्ञात्ततो- 
विविध रचनानुपपत्तेश्च । 

भावार्थ--सांख्यवादियों का कल्पित प्रधान तत्व जगत का कारण नहीं 
है, क्योंकि प्रधान अचेतन तत्त्व है इसलिए यह सृष्टि रचना से ग्रनभिज्ञ है और 
उससे विविध रचना, सम्भव नहीं । 

सू०-प्रवृतेश्च ।२।२।२॥ 

वाक्याथ स्वतः प्रवृत्यनुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ । 

भावार्थं चैतन्य न होने के कारणा प्रधान की सृष्टि के प्रति स्वत: प्रबृत्ति 
हो ही नहीं सकती इसलिए वह जगत का कारण नहीं है अचेतन को चेतन के 
द्वारा प्रवृत्ति प्राप्त होती है । 

सू०-पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ।२।२।३॥ 

वाक्यार्थ--ननु क्षीरादिवत्‌ स्वयं प्रधानं जगज्जन्मादौ प्रवत्तंते इति चेतत्रापि 
परः प्रेरको “योऽप्सुतिष्ठन्‌” इत्यादिना श्रूयते । 

भावार्थ--यह नहीं कहा जा सकता कि दूध से दही और जल से हिम 
स्वत: जम जाता है वैसे ही प्रधान से स्वतः सृष्टि हो जावेगी । क्योंकि “वह 
जल में व्याप्त है” इस श्रुति वाक्य में परमात्मा की प्रेरणा वहाँ भी कही 
गई है ! 

सू०-व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ ।२।२।४॥ 

वाक्यार्थ--प्राज्ञेनाऽनधिष्ठितं प्रधानं न जगत कारणां, कुतः+ तद्व्यति- 
रिक्तस्य सहकार्यन्तरस्यानव स्थितेर्यतस्तवतदनपेक्षत्वात्‌ । 

भावार्थ--सांख्यवादियों के मत से ही प्राज्ञपुरुष के स्वामित्व के बिना 
प्रधान जगत का कारणा नहीं हो सकता क्योंकि प्राज्ञ के बिना वह श्रधूरा है, 
उसे सदा प्राज्ञ की श्रपेक्षा होती है । | 
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सू०-श्रन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ।२।२।५॥ 

वाक्याथ--अ्रनडुहाद्यपभुक्त तृणादौ क्षीराकारेण परिणामाभावात्‌ धेन्वा- 
_द्युपमुक्त तृणादि यथा स्वतः क्षीरी भवति, तथा$व्यक्तमपि महदाद्याकारेण 
` परिणमते इति न वक्तव्यम्‌ । | 


भावार्थे- बैल के द्वारा घास खाने पर परिणाम स्वरूप दूध नहीं मिलता, 
गाय के द्वारा ही घास खाने पर स्वतः दूध होतां है, उसी प्रकार ग्रव्यक्त प्रधान 
भी महत्‌ तत्वादि के आकार में परिवर्तित हो नहीं सकता। उसमें भी प्राज्ञ 
की प्रेरणा ही प्रधान है । 


सू०--म्रम्युपगमे$प्यर्थाभावात्‌ ।२।२।६॥ 


वाक्याथं --कथंचित्‌ प्रवृत्यभ्युपगमेऽपि प्रधानं कारणं न भवति, तस्याचेतन 
त्वेन प्रृतिप्रयोजनासंभवात्‌ । 


भावार्थ--प्राज्ञ के द्वारा किसी प्रकार प्रवृत्त किये जाने पर भी किसी 
वस्तु के निर्माण में प्रधान कारणा हो नहीं सकता क्योंकि अचेतन तत्व में 
स्फुरण होता ही नहीं । 

सू०--पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि २।२।७॥ 

वाक्यार्थं--यथापंगुरन्धमइमापः प्रवतंयति तथा पुरुषः प्रधानमितिचेत्‌ 
तथात्वे निष्त्रियत्वाऽम्यूपगमविरोधः । प्रधानस्य पर प्रयंत्वेन जगतकारणात्वेऽ- 
प्राधान्य प्रसंग: । | 

भआावार्थ-जैसे कोई लंगड़ा अंधे का हाथ पकड़ कर चले उसी प्रकार 
पुरुष और प्रधान हैं क्योंकि दोनों ही निष्क्रिय हैं । चुम्बक पत्थर से जैसे 
लोहा स्पंदित होता है उसी प्रकार इनकी भ्रवस्था है । प्रधान को पर प्रेरणा की 
आवश्यकता है, इसलिये उसे जगत का कारणा नहीं मान सकते । 


सु०--प्रंगित्वानुपपत्तेश्च ।२।२।८।। 
वाक्याथं--प्रलयेवेलायां साम्येनावस्थितानां गुणानां? परस्परांगागिभावा 
संभवाच्च नानुमानं जगत्‌ कारणां । 


भावार्थं-्रलय काल में सत्व, रज, तम तीनों गुण साम्य ग्रबस्था में रहते 
हैं । सृष्टि के ks जब गुणों में विक्षोभ होता है तब रज गुण की विशेषता 
होती है, अन्य दोनों गुण उसके श्रंगरूप सहायक होते है । सांख्यवादियों 
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के प्रधान तत्त्व में सदा ही गुणों की साम्यावस्था रहती है तो फिर उसे सृष्टि 
का कारणा कैसे कहा जावे ? 


सू०-श्रन्यथाऽनुमिती च ज्ञशक्ति वियोगात्‌ ।२।:।६॥ 

वाक्यार्थ-प्रकारांतरेण प्रधानानुमितौ च प्रधानस्य, ज्ञातृत्व शक्ति वियो- 
गान्न तत्‌ कतृ क जगत्‌ । 

भावार्थं--[जिस प्रधान में साम्यावस्था रहती है, वह किसी विशेष गुण 
का ज्ञाता कैसे हो सकता है? | इसलिये घ्रकारांतर से जिस प्रधान का हम जगत 
कारण के लिये अनुमान करते हैं उसमें ज्ञातृत्व शक्ति का भी अभाव है इसलिये 
जगत उसकी कृति नहीं है । 

सू०_विप्रतिपेबाच्चासमंजसम्‌।२।२।१०॥ 

वावथार्थ-अ्रसमंजसं कापिलं मतं वेदांतविरुद्धत्वात्‌ पूर्वापर विरुद्धत्वाच्च । 

भावार्थ--उपत्िषदों से विरोध होने से तथा स्वतः पूर्वा पर के विरुद्ध होने 
से कपिल का सांस्यवाद ग्रसंगत है । 
अधिकरण २ 

सू०--महद्दीघेवद्वा हुस्व परिमंडलास्याम्‌ ।२।२।११।। 

वा्याथं-सावयवत्वेऽनवस्थाप्रसंगात्ति रवयवत्वे परिणामांतरोत्पादकत्वा- 
संभवात्‌ परमाणुम्यांद्रयणकोत्पत्तेरसामंजस्यं तद्वत्‌ परमाणुकारणवाद्यभ्युपगतं 
सर्वंमसमंजसं भवति । 


भावाथे--परमाणुग्रों को यदि आकार वाला मानें तो प्रश्न उठता है कि 
उनका ग्राधार क्या है वह रहते कहाँ है? यदि विना श्राकार का मानें तो 
परिणाम रूप आकारवाली सृष्टि उनसे होती कैसे है ? जब उनका कोई श्रवयव 
नहीं हैं तो द्रयणक, त्रिसरेण्‌ आदि रूपो में एकत्र कैसे हो जाते हैं ? इस प्रकार 
परमाण कारणावादी जो कहते हैं वह सब असंगत सा दीखता है । 
सू०--उभयथा$पि न कर्मातस्तदभावः २।२।१२॥ 
वाक्‍याथं--म्रदृष्टस्य परमाणवृत्तित्वासंभवादात्म संवंधिनस्तस्य परमाण- 
गतकर्म प्रेरकत्वासं भाच्चेत्येवमुभयथाऽप्याद्यं कर्म परमाणु गतं न संभवत्यतः 
कर्म निबंधन संयोग पूर्वेकद्रयणकादिकक्रमेण जगदुद्भवस्याभावः । 
भावार्थ--प्रहृष्ट के द्वारा जो परमाराग्रो में प्रवृत्ति कही जाती है, वह 


मीचीन नहीं | है । क्योंकि ग्रहष्ट श्रौर अर का संयोग इन दोनों प्रकारों से 
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कर्म नहीं. हो सकता इसलिये जगत का भ्रभाव ही रहेगा । परमाण बिना कर्म 
के परस्पर मिल नहीं सकते तो सृष्टि का संभव कैसे है? [कहीं भी स्वतः ईट 
पत्थर एकत्र होकर महल के रूप में बनता नहीं देखा जाता] ये लोग जीवात्मा 
की शक्ति शरीर के संयोग से ही मानते हैं। प्रलय काल में शरीर का.तो 
भ्रभाव रहता है अतः जीवात्मा तो अरणुग्रों को प्रवृत्त करने वाला हो नहीं ` 
सकता । कोई श्रहृष्ट शक्ति के प्रभाव से सृष्टि का संचालन होता है, परमाणु 
एकत्र होकर सृष्टि करते हैं तो एक बार सृष्टि का प्रारंभ हो जाने पर फिर 
समाप्ति केसे होगी ? १ 


सू०-समवायाभ्युगमाञ्च साम्यादनवस्थितेः ।२।२।१३॥ 

वाक्याथं-समवायाम्युपगमाच्च परमाणुकारण पक्षासंभवः, यथाद्दयणाकं 
समवाय संबधेन स्वकारणे समवैत्यत्यंतभिन्नत्वात्तथा समवायोऽपि समवायिभ्यां 
समवाय संबंधांतरेणा संबंध्येतात्यंतभेद साम्यात्‌ सोऽपि संबंधांतरेणोत्यनव- 
स्थानात्‌ । : “ 


१. अरा परिणामवादी वैशेषिक मत में एक द्रव्य से दुसरे द्रव्य तथा एक गुण 
से दुसरे गुण का प्रारंभ होता हे । समवीयि, भ्रसमवायि और निमित्त इत तीन 
कारणों से कार्य संपन्न होता है । जैसे कि कपड़े के निर्माण में कपास सूत समवा 
यिकारण एक सुत का दूसरे से मिलना श्रसमवायिकारण, उनको मिलाने वाला : 
यंत्र (मशीन) निमित्तकारणा है । उसी प्रकार जगत की पृथवी, जल, तेज भ्रौर 
वायु के भ्रलग ग्रलग परमाणुग्रों से [जोकि कभी नष्ट नहीं होते, मंडलाकार 
रूप से सृष्टि के प्रथम भी रहते है] सृष्टि होती है। सृष्टि में ये परमाण 


हें, उनका एक दुसरे से मिलना भ्रसमवायिकार्‌ण है, तथा 
श्रहष्ट ईश्वर ही इनके संयोग का निमित्तकारण है । 


सर्वप्रथम वायवीय परमाणु अद्ृष्ट प्रेरणा से स्पंदित होकर दृयणुक, ्रणक; 


चतुरणुक होते हुए महान वायु रूप से परिणमित होते हूँ । इसी प्रकर तेजस 


परमाणुश्रों से भ्रग्नि, जलीय परमाणुश्रों से भ्रथाह जलसमूह तथा पार्थिव - 


परमारुग्रों से महती पृथिवी बनती है । परमाणओं के गुणनानुसार ही कार्य में 
भी गुण होते हैं । जैसे कि लाल सुत से लाल ही वस्त्र बनता है । इनके मत में 
ईश्वर जगत का निमित्तकारण मात्र है जव कि वेदांती ईश्वर को निमित्त 
आर उपादान दोनों कारण मानते हैं यही मतभेद है दोनों का । इसी का प्रति- 
पादन किया गया है श्रपर सूत्रों में । ] 
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भावार्थ--यह जो कहते हैं कि परमाणु जब एक दूसरे से संगठित होते हैं। 
तो उनमें परस्पर समवाय संबंध रहता है इसीलिये वे द्वयणक इत्यादि रूपों से 
बढ़ते जाते हैं तो इस प्रक्रिया से भी सृष्टि संभव नहीं क्योंकि इसमें भी किसी | 
की प्रेरणा आवश्यक है एक ही जाति के परमाण विभिन्न प्रकार की वस्तु 
कैसे वना सकते हैं ? विभिन्न आकार प्रकार विभिन्न परिणामता परमाणुशओं , 
का स्वभाव नहीं होता तो फिर सृष्टि का संभव केसे है ? 


सु०--नित्यमेव च भावात्‌ ।२।२।१४। 

वाक्रयायं--परमागूनां प्रवृत्ति स्वभावत्वे प्रवृत्ते भावान्नित्य सृष्टि प्रसंगा- 
दन्यथा नित्य प्रलयप्रसंगात्तदभावः । 

भात्रार्थ-प्रश्‍न उठता है कि परमाणू यदि नित्य प्रवृत्ति स्वभाव वाले हें 
तो सदा,ही सृष्टि रहनी चाहिये और यदि नित्य निवृत्ति स्वभाव के हैं तो 
सदा प्रलय ही रहेगी । 

सू०-रूपादिमत्वाञ्च विपर्ययो दशंनात्‌ ।२।२।१४॥ 

वाक्यार्थ-परमाणूनां कार्यानुसारेण हपादिमत्वाच्च नित्यत्वविपर्ययोऽनित्य- 
त्वं स्यात्‌ रूपादिमतां घटादीनां अनित्यत्वं दर्शनादन्यथा कार्य रूपादि हीनं स्यात्‌ । 

भावार्थ-पृथिवी, जल, तेज, वायु परमाणुश्रों के कार्यं (परिणाम) रूप, 
रस, गंध, स्पर्श वाले होते हैं, इसलिये परमाणुओं को भी रूपादि वाला होना 
चाहिये (उन्हीं का सिद्धांत है कि कारणा का गुण कार्य में होता है) यदि परमाणु 
रूपात्मक होंगे तो रूप सदा रहता नहीं इसलिये परमाणु भी सदा नहीं रहेंगे 
(नाशवान हैं) जसे कि रूप वाले घड़े श्रादि नाशवान है ऐसा देखा जाता है 
बैसे ही इन परमाणुग्रों की भी गति हो जावेगी [प्रभाव हो जाने पर सृष्टि 
कैसे होगी, .यदि परमाणु, रूप आदि से हीन हैं तो फिर जगत रूप वाला कैसे 
हो गया ? 

सू०--उभयथा च दोषात्‌ ।२।२।१६॥ 

वाक्याथं- यद्युपचित गुणाः परमाणवस्तदा पृथिप्यपतेजोवायूनां तुल्यतापत्ति 
ग्रपत्रितगुणाइत्यत्रापि सर्वेषां परमाणूनां प्रत्येकमेकैकगुणयोगेनपृथिव्या- 
दीनामपि कारण गुणानुगुणयेन प्रत्येकमेकेंक गुण योगः स्यात्‌, इत्युभयथाऽपि 
दोषात्तदभाव एव । 

भावार्थ- -यदि इन परमाणुग्रों को उपचित गुण वाला माना जावे तो प्रथिवी, 
जल, तेज मौर वायू में आपस मैं तुल्यता नहीं रह जावेगी । यदि अपचितगुरा 
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वाला इन्हें माना जावे तो पृथिवी आदि में एक ही एक गुण होने चाहिये 
जब कि पृथिवी में चार (रूप, रस, गंध, स्पशं) जल में तीन (रूप, रस, स्पशं) 
` चायु में दो (स्पर्श और गंध) तथा तेज में रूप, स्पर्श आदि कई गुण होते हैं । 
इस प्रकार केवल परमाण ही स्वतः एकत्र होकर सृष्टि कर लेते हैं ऐसा समझ 
में नहीं श्राता। 


सू०-अ्परिग्रहाच्चात्यंतमनपेक्षा ।२।२।१७॥ 


वाक्याथ-परमाणु कारणवादस्य शिष्ट: परित्यक्तत्वादत्यंतमुपेक्षामुमुक्षुभिः 
कार्या । 


भावार्थ-परमाणु कारणवाद की शिष्टों ने (प्रमात्मवादियों) अत्यंत .. 
उपेक्षा की है । मुमुक्षु (दुःख से छूटने की इच्छा वालों को इस मत को मानने से 
शांति मिलना भ्रसंभव है अपितु इसके द्वारा अशांति ही संभव है) को उपेक्षा ही 
करनी चाहिये । 
अधिकरण २ 

` सू०-सम्रुदाय उभय हेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ।२।२।१८॥ 

वाक्यारथं-सुगतमतं निराकरोति, भूत भौतिक, चित्त चैत्ति केसमुदायेऽम्यु- 
पगम्यमानेऽपि समुदायिनां श्रचेतनत्वादन्यस्य संहति हेतोरनभ्युपगमाच्च 
सभुदायासंभवः । 


भावाथे-- (वागवान बादरायण) बोद्ध मत का खंडन करते हैं। वे लोग 

भूत, भौतिक श्रौर चित्त, चैत्तिक रूप जो समुदाय मानते हैं तो विचारा जाय 

कि जिन पृथिवी ग्रादि परमाणग्रों से समुदाय का संगठन मानते हैं, वे परमाण 

अचेतन हैं फिर उनसे सृष्टि केसे होगी ? [परमाण म्रतीन्द्रिय हैं, उनका 

* परिणाम जगत हृष्यमान हे, श्रतीन्द्रिय को हृश्यमान करने वाले परमात्मा 

_ की सत्ता माननी होगी । इसी प्रकार चित्त में जब वृत्तियाँ प्रकट होती हैं तो 

उन बृत्तियों से छूटना चित की शक्ति के बाहर है । इसलिये उन सुख दुःखादि 

चित की वृत्तियों से . छूटने के लिये परमात्मा का चितन गौर चरणाश्रय को 
ही एकमात्र उपाय मानना पड़ेगा | 


सू०-इतरेतर प्रत्ययत्वा दुपपन्नमिति चेन्न, संघात भावाऽनि- 
मित्तत्वात्‌ ।२।२।१६॥ 


१. बौद्ध लोग, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार पाँच 
।€1 


स्कंध मानते 
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वाक्‍्यार्थ--अ्रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप पडायतनादीनामितरेतर 
हेतुत्वेन संघातादिकमुपपन्नमित्यपि न, तेषामपि संघातं प्रत्यका रणत्वात्‌ । 


भावार्थ--उनके मत में सर्व प्रथम श्रांतिरप श्रविद्या होती है, उससे राग 
आदि लक्षण वाला संस्कार होता है । संस्कार से प्रवृत्ति होती है जो कि पुण्य, 
अपुरय कर्मात्मिका है । उस प्रवृत्ति से पृथिवी श्रादि चार भूत, उन भूतों से नाम, 
नाम से शरीर, शरीर से पाँच ज्ञानेद्रिय श्रौर मन रूप षडायतन, उनसे स्पर्श 
और फिर वेदना होती है । वेदना से फिर ग्रविद्या, संस्कार श्रादि का क्रम 
चलता है जो कि संघात रूप है । ये ठीक नहीं, पुनः पुनः कारणा कार्य का होना 
देखा नहीं जाता । संघात का कारण संघात नहीं हो सकता, [ये सिद्धांत 
व्यवहार और विज्ञान से विरुद्ध हें । 

सू०--उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात्‌ ।२।२।२०॥ 

वाक्यार्थ--इतोऽपि न तद्दर्शनम्‌ युक्तमृत्त रोत्पादे पूर्वस्यक्षरिकत्वेन 
विनष्टत्वात्‌ ।१ 


(१) रूप--पृथिवी, जल, तेज, वायु ये चार भूत समुदाय हैं जो कि रूप, 
रस, गंध, स्पशं वाले पाथिव परमाणाग्रों से पृथिवी रूप । रूप, रस, स्पशे, स्नेह 
स्वाभाव वाले जलीय परमाणु एकत्र होकर जल रूप | रूप, स्पशे, उष्ण स्वभाव 
वाले तैजस परमाण एकत्र होकर तेज रूप । स्पर्शं स्वभाव वाले वायवीय पर- 
माण एकत्र होकर वायु रूप होते हैं । शरीर इंद्रिय, विषय, रूप ये चार भौतिक 
रूप समूदाय हैं । इस प्रकार भूत, भौतिक, रूप वाह्य स्कध हूँ । 

(२) विज्ञान-- ग्रंतः करणा में जो सासारिक पदार्थो का ज्ञान है, बही 
विज्ञान स्कंध है । इसी से मैं कर्त्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ । ऐसा लौकिक ग्रहं ज्ञान 
होता है । 

(३) वेदना--इस स्कंध में दो भाव हैं-- (1) सुखवेदना, (11) दुःखवेदना । 

(४) संज्ञा--श्रन्वय व्यतिरेक का ज्ञान ग्रर्थात्‌ किसी वस्तु के नाम श्रादि 
को जानना और न जानना । 

(५) संस्कार- राग, मोह, मात्सर्य, भय, शोक, विपाद श्रादि 


संस्कार चेतसिक धुरम हैं । विज्ञान, वेदना, संजा, सस्कार चैत्तिक समुदाय हैं । 


जो कि ग्राभ्यंतर हैं ! 


oon Ronen नात खंडन । 
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भावार्थे--पूर्व के बाद उत्तर पदार्थ की उत्पत्ति होती है संघात से.। ये 
लोग प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक मानते हैं.। तो उत्तर 'पदार्थ की उत्पत्ति के बाद 
पूर्व पदार्थ को क्षणिक मानेंगे तो उनका अभाव हो जावेगा, फिर पुनः पुनः 
उत्पत्ति केसे होगी ? इसलिये यह असंगत सी बात है । र 


सू०--अ्रसति प्रतिज्ञोपरोधोयोगपद्यमन्यथा ।२।२।२१॥। 


वाक्याथं--श्रसति हेतौ कार्योत्पत्य5म्युपगमे चतुर्म्यो हेतुम्य इन्द्रिया- 
लोक मनस्कारविषयेम्यो विज्ञानोत्पत्ति रित्यस्या: प्रतिज्ञायावाधः स्यात्‌, सति 
हेतौ कार्योत्पादांगीकारे पूर्वस्मिन्‌ क्षणे स्थिते सति क्षणांतरोत्पत्तिभवेत्‌, इदं 
यौगपद्यं भवतां क्षरिणकवादिनां मते स्यात्‌ । र ` 


भावार्थ--बिना कारण के भी कार्य हो सकता है, ऐसा मानना उन्हीं के 
इस सिद्धांत के विरुद्ध होगा कि चित्त से संस्कार, इंद्रिय, मन म्रादि की उत्पत्ति 
होती है 1१ कार्य की उत्पत्ति होने पर कारण की समाप्ति मानने पर कार्य को 
ही कारण मानना पड़ेगा, अन्यथा उससे भ्रगला कार्य होगा कैसे? कारणा 
श्र कार्यं एक साथ रहते नहीं, ऐसा आपका ही मत है । 


सु०--प्रतिसंख्या$प्रतिसंख्या निरोधाऽप्राप्ति विच्छेदात्‌ ।२,२।२२॥ 
वाक्याथं--सहेतुक नि्हेतुकयोनिरोधयोरसंभवः संतान विच्छेदस्यासंभवात्‌ 
संतानिनां च प्रत्यभिज्ञायमानत्वाच्च । 


१. बौद्धो के मत में भूत, भौतिक, चित्त, चैतसिक समुदायों से मुक्त 
होने के लिये शील, समाधि और प्रज्ञा तीन रत्न कहे गये हैं । 


(१) शील-समस्त रूप से सात्विक कमं को शील कहते हैं, जो कि 
हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और . मादक द्रव्यों का त्याग, पाँच प्रकार का 
है । ये भिक्षु एवं ग्रहस्थ दोनों के लिये समान रूप से हैं । 


(२) समाधि--चित वृत्तियों का निरोध समाधि है। इसके द्वारा पूर्व 
जन्म की स्मृति, जन्म मृत्यु का ज्ञान और चित्त की वाघक वृत्तियो का समाधान 
होता है । 

(३) भज्ञा- ज्ञान प्राप्ति को प्रज्ञा कहते हैं, जो कि तीन प्रकार से होती 
है (1) श्रुतिमयी = श्राप्त लोगों द्वारा कथित तत्व के चितन से उत्पन्न, (४) 


चितामयी=युक्ति र तक्र से उत्पन्न, (४) भावनामयी =समाधि से 


उत्प । 
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भावार्थ--जो यह मानते हैं कि चित्त चेतसिक आदि श्राश्रवों का निषेध 
सहेतुक (जानबुझकर रोकना) ग्रहेतुक ( स्वतः रुक जाना ) दो प्रकार का है । 
ऐसा असंभव है क्योंकि संतान का विच्छेद कभी हो नहीं सकता, बीज 
रूप प्रत्येक वस्तु रहती अवश्य है । स्वतः कोई वस्तु निर्मूल होते देखी भी 
नहीं जाती । 

सू०--उभयथा च दोषात्‌ ।२।२।२३॥ 


वाक्यार्थ--संतानस्य संतानि व्यतिरिक्त वस्तुत्वाभावात्‌ संदानिनां च 
क्षणिकत्वादविद्यादिनिरोधो मोक्ष इत्यपि तन्मतमसंगतम्‌ । ^ 


भावाथे--काम क्रोधादि के कारण को तथा ग्रविद्या (भ्रांति) को समाप्त 

(निरोध) कर देने से मोक्ष (निर्वाणा) हो जाता है । यह जो बौद्धो का मत है 
वह उन्हीं की वात से ग्रसंगत है । वह जव कारण को क्षणिक मानते हैं तो 

वह तो स्वतः नष्ट है उसके विरोध का प्रश्‍न ही क्या है ? क्षणिक कारणा से 
भ्रांति रूप ग्रविद्या भी होगी कहाँ से यह भी असंगत है ? [दोनों ही गलत 
सिद्धान्त हैं] 

सू«--श्राकाशे चाविशेषात्‌ २।२।२४॥ 

वाक्यार्थ-आकाशे च तैरभाव प्रतिज्ञाकृता, सा न युक्ता, पृथिव्यादिभिर- 
विशेषात्‌ । 

भावार्थ--वे लोग श्राकाश का अभाव मानते हैं [चार ही भूत मानते हैं] 
यह भी ठीक नहीं क्योंकि हम पृथिवी आदि में ग्राकाश सम्बन्धी विशेषताओं 
का प्रभाव देखते हैं इसलिये उसे भी अलग तत्त्व मानना पड्गा । २ 

सू०--श्रनुस्मृतेश्च ।२।२।२४॥ 

वाक्यार्थ- -इदं तदिति प्रत्यभिज्ञा च तद्दर्शनमसत्‌ । 

भावार्थ-सारे पदार्थ क्षणिक हैं ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि 
प्रायः लोग स्मरण करते हैं कि “यह वस्तु वही है जो मैंने देली थी!" 





१. संतानवाद का खंडन । 
२. आकाशस्य स्थितिर्यावत्‌ यावच्च जगतस्थितिः । 
तावन्ममास्थितिभूयात्‌ जगदुःखानि निश्नतः ॥ बुद्ध वाणी । 
आकाश की जब तक स्थिति है और जब तक जगत की स्थिति है तब 
लक्‌ दुःखों को दूर करने के लिये मेरी स्थिति हो [बुद्ध आकाश 
-0. InP! 
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इस बात से सिद्ध है कि देखी हुई वस्तु यदि क्षणिक होती तो पुनः उसो 
को देखने का प्रश्‍न ही क्या होता है? इसलिये बौद्धो का क्षणिकवाद 
गलत है । 

सू०--नासतो$हृष्टत्वात्‌ ।२।२।२६॥ 

वाक्र्याथं--श्रभावात्‌ भावो न जायते ग्रहृष्टत्वात्‌ । 

भावाथे--[ उनके मत में कारण के ग्रभाव हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति 
होती है] प्रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता 
[वीज के अभाव से फल की उत्पत्ति नहीं देखी जाती | 

सू०--उदासीनानामपि चैवं सिद्धि: ।२।२।२७॥ 

वाक्यार्थ--ग्रन्यथा5नुपायतोविद्याद्यर्थसिद्धि : स्यात्‌ । 

भावाथं-बिना कारण के ही यदि कार्य की उत्पत्ति संभव हो तो विना 
अध्ययन के ही निठल्लो को भी विद्या स्वतः श्रा जावे ग्रथवा विना श्रम के ही 
कार्य हो जावे । 


अधिकरण 9 
सू०-नाऽभाव उपलब्धेः ।२।२।२८॥ 
वाक्र्यार्थ--विज्ञानमात्रास्तित्ववाद्यभिमतो वाह्यस्याभावोन, किंतु भाव एव, 
कुतः उपलब्धेः । ` 
भावार्थ- विज्ञान मात्र का ही प्रस्तित्व है । ऐसा मानने वाले जगत तत्त्व 


«को मिथ्या मानकर उसका प्रभाव मानते हैं। सो ऐसा नहीं है । जगत का 





१. विज्ञान को ही चित्त, मन, विज्ञप्ति आदि चेतन क्रिया से सम्बन्ध 
होने से चित्त कहते हैं। मनन क्रिया से संबद्ध होने से मन कहते हैं । विषयों को 
ग्रहण का कारण होने से वह विज्ञप्ति या विज्ञान है । सारी क्रिया चित्त या मन 
में ही होती है इसलिये उसी का भ्रस्तित्व है । जगत तो मिथ्या है । [यहाँ 
इसी सिद्धान्त का खंडन किया गया है] शंकराचार्य जी यहाँ कुछ बोद्धो से 
एक मत से होते दीखते हैं, जगत की पारमाथिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते 
वे मी । इसीलिये परवर्ती वेदान्तियों ने ने और कुछ पुराणों ने उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध 


कह गाल क 000, RR हेही, कुछ 


७९ 


अस्तित्व है क्योंकि सभी को एक पदार्थ की एक सी उपलव्धि ( ज्ञान ) 
होती है । 

' सू०-_ वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ।२।२।२६॥ 

वाक्यार्थ--स्वप्नादि प्रत्यय हष्टांतेनापि न जाग्रत प्रत्ययार्था भावः प्रति- 
पादयितुं शक्यः, दष्टांतदार्ष्टान्तयोर्वेषम्यात्‌ स्वप्न ज्ञानस्यापि सालंबनाच्च । 

भावार्थ--यदि स्वप्न का दृष्टांत दें कि स्वप्न में देखी हुई वस्तु के समान 
जागतिक पदार्थ भो असत्य हैं तो, यह श्रंंगत होगा । क्योंकि स्वप्नावस्था में 
देखी हुई वस्तु का जाग्रतावस्था में “अभाव रहता है, परन्तु जगत तो ऐसा 
है नहीं । 

सु०--न भावोऽनुपलब्धेः ।२।२।३०॥ 

वाक्यार्थं -- किच ज्ञान वैचित्रयार्थों वासनानां भावोऽभिप्रेतः, सन संभवति, 
तव मते वाह्यर्थानामनुपलब्धेः । 

भावारथे--वाह्य पदार्थो का यदि ग्रभाव रहेगा तो चित्त की वासना वृत्ति 
वाह्य पदार्थों के प्रति बनेगी कैसे ? चित्त की वृत्ति तो दृष्ट पदार्थ या ग्रनुचूत 
पदार्थ के आधार पर ही बनती है । 

सू०-क्षणिकत्वात्‌ ।२।२।३१॥ 

वाक्यार्थ--न वासनाभावग्राश्रयस्य तव मते क्षणिकत्वात्‌ । 


भावार्थ--वासना आदि का आश्रय श्रालय विज्ञान (चित्त) है । ऐसा 
कहना तुम्हारे मत में ही नहीं ठीक है क्योंकि तुम क्षणिकवाद मानते हो । 
अधिकरण ५ 

सू०--सर्वथानुपपत्तेश्च ।२।९।३२॥ 

वाक्यार्थ=ञून्यवादोऽपि ्रांतिमूलः । सवथानुपपन्नत्यात्‌ । प्रत्यक्षादि 
प्रमाण विरोधात्‌ । 

'रावाथं शून्यवाद भी भ्रांतिमूलक है । युक्ति या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा 
किसी से भी सिद्ध नहीं हो सकता ।' 


१. शून्याद्वेत वाद भी इसे कह सकते हैं । इनके मत में यह अनेक खूपात्मक 
जगत शुन्य कु, विवत्त॑ (विकृत रूप) है । शून्य ही परम तत्त्व है श्रतएव वह, 
अनिवर्चनीय है । इनकी ह इशत पूरा सत्म'हा न्पुक्षंश्रेसत्थ१1)/ 
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सू०--नैकस्मिन्न सम्भवात्‌ ।२।२।३३॥ 

वाक्यार्थ-जैना वस्तुमात्रे श्रस्तित्वनास्तित्वानादि विरुद्ध धमंद्रयं योजयंति 
तन्नोपपद्यते.। एकस्मिन्‌ वस्तुनि सत्वासत्वादेविरुद्धधर्मस्य छायातपवद्‌ युगपत्‌ 
भ्रसंभवात्‌ । 

भावार्थ--जैन लोग वस्तु मात्र को हैं भी, नहीं भी। ऐसी संशयात्मक दो 
बातें मानते हैं, जो कि उचित नहीं है। एक ही वस्तु का अस्तित्व और अन 
स्तित्व एक साथ हो नहीं सकता, जसे कि धूप ग्रौर छाँह एक साथ नहीं रहते ।" 


१. जैन लोग ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते । जगत में जीव और 
जड़ ये दो ही प्रकार मानते हैं । परमाणुओझों को जगत का कारण मानते हैं । 
अस्तित्व और नास्तित्व दो विरुद्ध स्वभाव वाले पदार्थों की कल्पना करते हैं । 

उनके मत से जीव, ग्रजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, वेध श्रौर मोक्ष ये सात 
पदार्थ हैँ-- 

(१) जीव-जीव को चेतन, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयं गुणवाला कहते हैं । 
जीव अ्रजीव के विवेक से पदार्थों की जानकारी ही ज्ञान है । रागद्वेष से शून्य 
पदार्थों का अवलोकन दर्शन है । सांसारिक एवं वैषयिक दो प्रकार के सुख 
बद्ध जीव के हैं तथा श्रात्मानन्द सुख मुक्त जीव का है । सही बात की जान- 
कारी वीर्य है । जीव सभी साकार देह वाले हैं, उनमें कोई बद्धात्मा, कोई 
मुक्तात्मा ग्रौर कोई नित्य सिद्ध होते हैं। मुक्तात्मा ही सवंज्ञ आर आनन्द 
स्वरूप हैं । 

. (२) श्रजीव--जीवों की भोग्य वस्तुओं से उत्पन्न पदार्थं श्रजीव है, जो ` 
कि धर्म, भ्रधमं, पुद्गल (शरीर) काल, श्राकाश श्रादि भेदों से भिन्न प्रकार के 
हैं। पूर्ण भ्रासक्ति से श्रनुमित द्रव्य विशेष ही धमं है । ग्रभुक्त जीवों की स्थिति का 
कारण ग्रधम है । वर्ण (रंग) गंध, रस और स्पशेवाला पदार्थ पुद्गल है । वह 
पुद्गल परमाण रूप सूक्ष्म, तथा परमाण समूह रूप स्थूल दो प्रकार का है । पृथिवी 

, श्रादि की उत्पत्ति कारण परमाणु हैं, वे सभी एक स्वभाव वाले हैं, [वैशेषिक ' 
दर्शन के समान भिन्न स्वभाववाले नहीं ] पृथिवी, जल, तेज रबर बतं 
तनु, भुवन श्रादि रूप से संग्रहीत होते हैं । चिरं, क्षिप्र, भूत, भविष्य, वत्तंमान 
आदि व्यवहार का कारण ग्रणरूप द्रव्य विशेष का नाम काल है। आवरण 

5 कः प्रभाढ़, ही, प्रकाश हेज (कि झत्तोकाक्राहार० आळ. संझार्वरिकाकारा, दो 
प्रकार का है । भ्रलोकाकाश ही मुक्त जीवों का श्राश्रय है । 
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सू०--एवं चात्मा$कात्स्न्येम्‌ । २।२।३४॥ 

वाक्याथ--एवं शरीर परिणामत्वेनांगीकृतस्यात्मनोबृहद्देह प्राप्तावपूर्णंता 
स्यात्‌ । 

भावाध नो लोग श्रात्मा को शरीर के परिमाण के अनुसार बड़ा छोटा 
मानते हैं [जैसे कि हाथी का आत्मा बड़ा और चीटी का छोटा] पर ऐसा 
मानने से जब हाथी का शरीर छूटेगा तो वह बृहद्‌ आत्मा कहाँ जावेगा ? 
[क्या वह सदा हाथी ही होता रहेगा ? ] 

सू०--न पर्यायादप्यविरोधोविकारादिभ्य: ।२।२।३४॥| 

वाक्‍्याथे-उपचयापचयार्हा$वयवानात्मा$तोन विरोधः, इति चन वक्तं 
शक्यं, विकारित्वादि दोष प्रसक्तः । 

भावार्थ-यदि ये लोग आत्मा को उपचय (विकाश) और ग्रपचय 
(संकोच) वाला मानें और कहें कि शरीरानुसार बह बढ़ता घटता है ग्रतः 
उसमें विरोध नहीं होगा तो ऐसा कहने पर वह भी शरीर की तरह विकारी 
और ग्रनित्य हो जावेगा । 





(३) आश्रव--इंद्रियों को विषयों तथा सांसारिक कर्मो में लगाने वाली 
चृत्तियाँ ही ग्राश्रव हँ । 

(४) संवर--इंद्रियों की बृत्तियों का निरोध ही संवर है । 

(५) निर्जर-पूवं संचित कर्मो को क्षीण करने बाले साधन ही निर्जर 
हे, जो कि ग्रस्नान, मौन, वीरासन, निष्ठ्यूतभोजन (ब्रत), तप्त शिलारोहरा 
केशोपलुंचन, ग्रादि हैं । 

(६) बंध-आठ प्रकार के कर्म लक्षणों को वंध कहते हैं । उनमें ज्ञानावर- 
णीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और ग्रंतरीय ये जीव के ज्ञान, दशन, सुख और 
घीर्य इन चार गुणों के बाधक हैं। बाकी चार वेदनीय, नामिक, गोत्रिक , 
और आयुष्क = शरीर, शरीर का अभिमान, शरीर का बंधन तथा सुख दुःख 
आदि की श्रपेक्षा और उपेक्षा के कारण हैं । 

(७) मोक्ष--बंधन की निवृत्ति से नित्य सिद्ध, आहद, अनुग्रह, स्वाभाविक, 
आत्मस्वरूप, ्राविर्भाव आदि मोक्ष होते हैं। मोक्ष के बाधक प्रपंच रूप पाँच 
अस्तिकाय हैँ - द 

र € ) गीद्ास्विक्ाय, प्रि, पुद्गलास्लिकाय, i) i धूर्मास्तिकाय, | (४ अधर्मा- 
स्तिकाय, (५) ग्राकाशास्तिकाय । 
द्‌ 
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सू०-- त्रं त्याव स्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः २।२।३६॥ 


वाक्यार्थ-ग्रंत्यस्य परिणामस्य नियततामंगीकृत्यादि मध्ययोरपि नित्यत्व- 
मस्तीति चेत्तहि स्वंत्राविशेषः स्यात्‌ विनष्टो देह परिमाणवादः । 

' भावार्थ-श्रंतिम देह के नष्ट होने पर मोक्ष दशा में आत्मा का जो परि- 
माण होगा, वह तो नित्य होगा, उस समय तो स्थूल सूक्ष्म शरीर का प्रश्न 
रहेगा नहीं प्रतएव संकोच श्रौर विकाश भी न होगा । इस प्रकार जव वह नित्य 
नियत स्वरूप वाला होगा तो श्रादि और मध्य की ग्रवस्था में भी वह नित्य ही 
होना चाहिये और तब उसे सभी दशाग्रो में एक सा मानना पड़ेगा । इस प्रकार 
इनका देह परिमाणवाद गलत हो जायेगा । 


अधिकरण ७ 
सू०--पत्युरसामं जस्यात्‌ ।२।२।३७॥ 


वाक्याथं--पाशुपतं शास्त्रमुपेक्षणीयं जगदभिन्न निमित्तोपादान' कारण 
प्रतिपादक वेद विरुद्धात्‌ उपधमं प्रवत्तंकाच्च । 

भावार्थ- पाशुपत शास्त्र भौ उपेक्षा करने योग्य है । क्योंकि जगत से 
ग्रभिन्न, निमित्त और उपादान कारण स्वरूप प्रधान और ईश्वर, वेद के 
सिद्धान्त से प्रतिकूल पड़ते हैं [इनका सांमजस्य नहीं बैठता ] साथ ही ये लोग 
जो विचित्र उपधर्म (आचार) पालन करते हैं। कपाल, मुदे की भस्म, 
पवित्रता ग्रादि वह भी शास्त्र विरुद्ध है ।१ 


'सू०-संबंधानुपपत्ते ₹च ।२।२।३८॥ 

वाक्यारथं-पशुपतेरशरीरस्य प्रेरकस्य प्रेय्य॑प्रधानादिभि: सम्बन्धानुपपत्तेश 
न पशुपतिजंगदहेतु: । 

भावाथे--ये लोग पशुपति (ईश) का प्रेरक प्रधान को मानते हैं। पशु- 
॥ . १. शैवों के चार मत हैं-कापालिक, कालमुख, पाशुपत और शैव । 
इनका आधार महेश्वर (पशुपति) का प्रणीत पंचाघ्यायी ग्रंथ है, जिसमें पाँच 
पाँच पदार्धो का निरूपण किया गया है । (१) कारण (उपादान कारण प्रधान, 
निमित्त कारण ईश्वर) (२) कायं (महत्‌ ग्रादि तत्वों का विकास) (३) विधि 
ला पला ha युक अवसान) (४), सो (ध्यात नो") दुःखात 
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पति निराकार है उन्हें निमित्त कारण मानते हैं श्रौर प्रधान को उपादान 
कारण । इस मत से तो पशुपति जगत के कारणा सिद्ध नहीं हो सकते । 

सू०--अ्धिष्ठानानुपपत्तेश्च ।२।२।३९॥ 

वाक्यार्थ-हृष्ट विरुद्धत्वान्नित्यस्योत्तरभावित्वादानित्यस्य च शरीरस्या 
नुपपत्तेश्च न पशुपतिजंगत हेतुः । 

भावार्थ-देखा जाता है कि घट के निर्माण में चक्र, दरड, मिट्टी आदि 
निमित्त कारण साकार होते हैं । उसके विरुद्ध ईश (निराकार) को निमित्त 
कारण कैसे माने ? दंड, मिट्टी ग्रादि ग्रनित्य हैं तो उसी प्रकार ईश्वर को 
भी ग्रनित्य स्वीकार करना पड़ेगा । ग्रनित्य कारणा जगत का निर्माण कर 
सके ऐसा सम्भव नहीं है । इसलिए पशुपति जगत के कारणा नहीं हो सकते । 

सू०-क रणावच्चेन्न भोगादिभ्यः ।२।२।४०॥ 

वाक्याथं-जीववत्‌ करण कलेवर कल्पनापि न संभवति, भोगादि 
प्रसक्त: । 

भावार्थ-यदि जीव के समान ईश पशुपति के भी शरीर की कल्पना 
कर लें, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि शरीरी होने से भोग, विषय में आशक्ति 
हो जावेगी । 

सू०_श्रंतवत्वमसर्वंज्ञता वा ।२।२।४१॥ 

वाक्यार्थ--तस्य पुएयादिरूपा हृष्टयोगेऽन्तवत्वमज्ञत्वं च स्यात्‌ । 

भावार्थ--जब भोगासक्ति होगी तव उसके फलस्वरूप पुण्य और पाप जो 
कि अदृष्ट रूप से घटित होते हैं, उसका संयोग होगा, इसलिए नाशवान और 
अज्ञानता सिद्ध होगी । [इसलिए पशुपति जगत के कारणा उन्हीं के मत से 
सिद्ध नहीं हो पाते ] 
अधिकरर ८. 

सू०-उत्पत्यसंमवात्‌ ।२।२।४२॥ 

वाक्यार्थ-पुरुषमंतरेणशक्त: सकाशाज्जगदुत्पत्य संभवान्न तत्कारण 
वादोऽपि साधुः । 

भावार्थ-पुरुष के साहचर्यं के बिना केवल शक्ति से जगत की उत्पत्ति 


संभव नही है, इसलिए शक्ति को जगत का कारण मानने वाला मत भी ठीक 
नहीं प्रतीत हीत १९ Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
७ ९ ७ 


८ 


सू०--नचकत्तु : करणम्‌ ।२।२।४३॥ 

वाक्यार्थ--पुरुष संसर्गोऽस्तीति चेत्‌, पुरुषस्य करणां नास्ति तदानीम्‌ । 

भावार्थ--पुरुष संसर्ग तो है ही (क्योंकि वह शक्ति का अनुगामी है) इस 
प्रकार पुरुष को करण मानेंगे परन्तु सृष्टि के प्रथम तरण की सत्ता रहती 
नहीं अ्रतएव शक्ति फिर सृष्टि केसे करेगी ? 

स्‌०_विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।२।२।४४॥ 

वाक्यार्थ--स्वाभाविक विज्ञानादिभावे खलु जगत कर्तुत्वेकः प्रतिपैधः, 
स्वतोविनष्टः शक्तिवादः ब्रह्म स्वीकारात्‌ । 

भावार्थ- शक्तिवादी पुरुष को स्वाभाविक विज्ञान बल प्रादि गुणों वाला 
मानते हैं । ऐसा मानने पर तो बह - परपुरुष ब्रह्म ही जगत का कारणा सिद्ध 
होता है । शक्ति को ही ब्रह्मरूपा मानने से वह ग्रनुगामिनी सिद्ध हो जाती है । 
इसलिए शक्तिवाद स्वतः ही अपने सिद्धान्त से नष्ट हो-जाता है [वेद में 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” कहा गया है] 

सू०-_-विप्रतिषेधाच्च ।२।२।४५॥ 

वाक्यार्थ --श्रृतिस्मृति विप्रतिषेधाच्च शक्तिपक्षोऽप्रामारकः ।* 








१. शक्ति विशिष्टाद्वेतवाद ये--शक्ति विशिष्ट जीव और शक्ति विशिष्ट 
शिव का परस्पर एकाकार होना ही शक्ति विशिष्टाद्वैत है । शक्ति का तात्पर्ये 
है, शिव से ग्रपृथक रहने वाला विशेषणा । सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट शक्ति संपन्न 
शिव है श्रौर स्थूल चिदचिद्‌ विशिष्ट शक्ति संपन्न जीव है। इससे जीवात्मा 
ग्रौर परमात्मा के ऐक्य का बोघ होता है। यह चराचरात्मक जगत परमात्मा 
का शक्ति रूप ही है । इस शक्ति से समुत्पन्न ही परमात्मा है । शक्ति ही जगत 
का कारण है । इसे वीर शैवमत सिद्धान्त भी कहते हैं। १४वीं शताब्दी के 
श्रीपति पंडित ने अपने श्रीकर भाष्य में ब्रह्मसूत्र का तात्पर्यं शक्ति विशिष्टाद्वैत 
सिद्ध किया है। किन्तु वे भी श्री निबार्काचायं के द्वैताद्वैत मत से प्रभावित 
बिना हुए रह न सके 

वताद्वेतमते शुद्धे, विशिष्टाद्वैत संज्ञके । 
वीर शैवक सिद्धान्ते सवं श्रुति समन्वयः ॥ श्रीकर भाष्य । 


cc-0 पक मन्न ०पजो) (कि परासातुनबर्स तो /(त्रिक्रिष्राद्वैत रूप से 
कहा है । 
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भावार्थ- श्रुति, स्मृति सभी जगह शक्ति ब्रह्म की अनुगामिनी कही गई 
है। कहीं भी उसे कारणा नहीं कहा है इसलिए शक्ति कारणवाद श्र- 
प्रामाणिक है । 


द्वितीय पाद समाप्त 


मैंने वीर शैवक सिद्धान्त में सभी श्रुतियों का समन्यव द्वैताद्वैत मत के 
अनुसार ही किया है । 

श्रीशंकराचार्यं सू० २।२।४२। से २।२।४५। तक अपने भाष्य में श्री 
निंबार्काचार्य प्रतिपादित भागवत वैष्णव मत का खंडन करते है । स्पष्ट है कि 
भागवत धर्म का पुनरुद्धार भगवान बादरायण द्वारा किया गया है, इसलिए 
स्वयं वादरायण तो वैष्णव मत को श्रसंगत बतलाने के लिए सूत्र की रचना 
करेंगे नहीं । शंकराचार्य जी द्वारा किया हुग्रा अर्थ बादरायण सम्मत हैं ऐसा 
नहीं कह सकते । उन्होंने श्रपने ग्रद्वैतवाद की सिद्धि के लिये क्लिष्ट कल्पना 


और णुक्ति क्राश्राश्रक्रात्रिकराजपुपे क्रिया tuthutakshmi Research Academy 


तृतीय पाद्‌ 
` अधिकरण १ 


सू०--न वियदश्रुतेः ।२।३।१॥। 


वाक्यार्थ--परपक्षेण स्वपक्षस्याऽविरुदधत्वं निरूपितमधुना 'श्रुतीनामन्योऽन्य 
विरोधाऽभावो निरूप्यते । वियन्नोत्पद्येते । कुतः छांदोगूये तदुत्पत्यश्रवणात्‌ 
इति पूर्व पक्षः । 

भावा्थ--पिछले प्रकरण में दूसरों के मतों की अपने मत से ग्रविरुद्धता 
दिखलाई गई [ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि श्राचायं ' परपक्ष का खंडन 
कर रहे हैं अपितु जिस स्थल पर प्रन्य मत वाले भटक गये हैं उसका दिग्दर्शन 
कर समाधान मात्र किया गया है । दुःख की ्रात्यंतिक निवृत्ति के लिये साधन 
पक्ष तो सभी स्वीकार करते हैं । वेदांत भी इसी का प्रतिपादक है, इसमें तो 


विरोधः हो ही नहीं सकता । साधन प्रणाली में की गई त्रटि का परिमार्जन 
ही किया गया है ] 


इस प्रकरणा में-श्रूति वाक्यों में परस्पर जो विपरीतता-सी दीखती है उसका 
समाधान करेंगे । आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि छांदोग्योपनिषद्‌ में 
उसकी उत्पत्ति नहीं कही गई है, ऐसी शंका की जाती है । ७ 


स०--प्रस्ति तु ।२।३।२॥ 


वाक्याथ--तत्रोच्यते “त्मनः श्राकाश: संभूतः”१ इति तैत्तरीयके5स्ति 
वियदुत्पत्तिरिति । 


भावाथ-उक्त शंका का समाधान करते हैं कि “परमात्मा से श्राकाश 


डय ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया हे, इससे आकाश की उत्पत्ति 
द्धहै। 


-गौण्य संभवाच्छन्दाच्च ।२।३।३॥ 


CC-0. $ Pu SoA भ 1125] %१५१॥ ॥11॥81(51ग Research Academy 
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वाक्याथ--शंकते, निंरवयवस्याकाशस्योत्पत्याभावात्‌” वायुइचांतरिक्षे च 
ऐतदमृतम्‌” १ इति शब्दाच्च । “ग्राकाश संभूतः” इति श्रृतिगौणी । 

भावाथ--शंका करते हैं कि निराकार आ्राकाश की उत्पत्ति नहीं हो 
सकतो । “वायु और ग्राकाश अमर हैं” इस वाक्य से सिद्ध होता है कि, 
अमर हैं तो उत्पत्ति का प्रश्न ही क्या है ? इसलिये “आकाश हुआ” यह श्रुति 
वाक्य गौण है । 

सू०-स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्‌ ।२।३।४॥ 


वाक्पार्थ-एकस्य संभूतशब्दस्याकाशे गौरणात्वमुतरत्र मुख्यत्वं तु-- 
“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म”२ इतिवत्‌ स्यात्‌ । 

भावार्थ-संभूत शब्द का ग्रथ आकाश का उत्पन्न होना जो कहा वह 
गौण ही है । जैसा कि--“तप से परमात्मा को जानो तप ब्रह्म ही है” इसमें 
तप को जैसे ब्रह्म कहा गया जो कि गौण है मुख्य तो जिसको जानने के लिए 
कहा गया वह ब्रह्मा है। इसी प्रकार संभूत का उत्पति अर्थ गौण है । 


सू०-प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छनब्देम्यः ।२।३।५॥ 

वाक्यार्थ-शंका निराक्रियते वस्तु जातस्य ब्रह्माव्यतिरेकात्‌ 
ब्रह्म विज्ञानात्‌ सर्वं बिज्ञान प्रतिज्ञायाः श्रनुंपरोधोभवति । ग्राकाशस्यानुत्पन्नत्वे तु 
सविज्ञेयव्यतिरेकः स्यात्‌ तस्मात सा बाध्येत्‌ सर्वस्य ब्रह्मापृथक्‌त्वं च “ऐतदात्म्य- 
मिदम्‌” इति शब्देम्यः । 

भावार्थ--शंका का निराकरण करते हैं कि, ्राकाशादि सारे परमात्मा से 
उत्पन्न हुए हैं; ऐसा ब्रह्म तत्त्व का ज्ञान होने से सिद्ध हो जाता है । एक वस्तु 
के ज्ञान से सब का ज्ञान होता है ऐसा वेदांतियों का सिद्धान्त है । श्राकाश की 
यदि उत्पत्ति नहीं मानते तो ब्रह्म का भी ग्रभाव हो जावेगा, सारे पदार्थं 
ब्रह्मात्मक हे इसमें भी बाधा श्रावेगी ।” हश्यमान सारा जगत परमात्मा का _ 
अंश है” इस बेद वाक्य से जगत की ब्रह्मात्मकता ज्ञात होती है । 


सू०-यावद्विकारं तु विभागोलोकवत्‌ ।२।३।६॥ 


वाक्यार्थ--उपसंहरति, “ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌” इत्यादि वाक्यैराकाशादि 
प्रपंचस्य ब्रह्मा त्मकत्व प्रतिपादनेन विकारत्वं निश्चीयते । तथा च यावदविकारं 
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उद्भव एव गम्यते ।” तत्तेजोऽसृजते इत्याद्याकाशस्यानुक्तिस्तेज आदेः सृज्यत्वे- 
नोक्तिशच लोकवदुपपद्यते । लोके देवदत्त पुत्र पुगे निदिश्य, तत्र कतिपयाना- 
मुत्पत्तिकथनेन सर्वेषामुत्पत्तिरुक्ता भवति । 

भावाथं--उपसंहार करते हैं कि “दृद्यमान सारा जगत परमात्मक है” 
इत्यादि वाक्यों में ग्राकाशादि पाँच तत्त्व की ब्रह्मात्मकता के प्रतिपादन से इन 
सब का विकारत्व निश्चय होता है । श्रौर जो भी विकार हैं वे सब उद्भव ही 
हैं । “उसने तेज तत्त्व का सृजन किया” इसमें ग्राकाश आदि का नाम नहीं कहा 
गया तेज का ही कहा गया तो इससे यह न समझना चाहिए कि आकाश आदि 
की उत्पति नही हुई । जैसे देवदत्त के लड़कों के समूह में एकाध की उत्पत्ति 
बतला दी गई तो सभी पुत्र देवदत्त के ही हैं ऐसा निश्चित है। उसी प्रकार 
परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया है तो श्रन्य आकाश आदि भी उत्पन्न हुए 
यह निश्चित है । 
अधिकरण २ 

सु०-एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ।२।३।७॥ 

वाक्यार्थ--ग्ननेन वियदुत्पत्ति न्यायेन वायुरपि व्याख्यातः । 

भावार्थ-जैसे ्राकाश की उत्पत्ति सिद्ध की गई उसी प्रकार वायु की 
उत्पत्ति भी सिद्ध हो जाती है। छ 
अधिकरण २ 

सू०--प्रासम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ।२।३।८॥ 

वाक्यार्थ- सतो ब्रह्मणोऽसंभवोऽनुत्पत्तिरेव । जगत्कारणोत्पत्यनुपपत्तेः । 


भावार्थ-सत्तावान्‌ ब्रह्म की अजन्मता सिद्ध है, वह तो जगत का कारण 
(उत्पादक) है । १ 


अधिकरण ४ 
सू० -ते जोऽतस्तथा ह्याह ।२।३।६॥ 
वाक्यार्थं-पूर्वपक्षयति मातरिश्वनस्तेजो जायते वायोरग्निः”१ इति श्रुत: । 
भावार्थ-“वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ” ऐसा श्रूति वाक्य है । 
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सू०-श्रापः ।२।३।१०॥ 

वाक्यार्थ-तेजस आपो जायंते “भ्रग्नेरापः” इति श्रुतेः । 

भावार्थं- तेज से जल हुम्ला “प्रग्नि से जल” ऐसे श्रुति वाक्य से ज्ञात. 
होता है । 

सू०--प्रथिवी ।२।३।११॥ 

वाक्याथ --“्रद्भ्यो भूर्भवति ता श्रन्नमसृजंते” इति श्रृतेः । 

भावार्थ-“जल से पृथिवी हुई उससे अन्न हुआ” ऐसा श्रुति वाक्य है । 

सू०-पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेम्यः ।२।३।१२॥ 

वाक्यार्थ-श्रन्नपदेन भूरुच्यते, महाभूताधिकारात्‌ । “यत्‌ कृष्णां तदन्नस्य” * 
इति रूप श्रवणात्‌ “्रद्‌भ्यः प्रथिवी” इति शब्दांतराच्च । 

भावार्थ-यहाँश्रज्न शब्द से पृथिवी का ही वर्णन किया गया है महा- 
भूतों की उत्पत्ति के प्रकरण से ऐसा ही ज्ञात होता है ।” जो काला है वह | 
अन्न है” ऐसे ही काला रूप पृथिवी का महाभूताधिकार में कहा है। “जल से 
पृथिवी हुई” इससे भी पृथिवी तत्त्व का वर्णन सिद्ध है । | 

सु०--तदभिध्यानात्तुतल्लिगात्स: २।३।१३॥ 

वाक्याथं-सिद्धांतयति, “बहुस्याम” इति “तदभिध्यानात्‌, तदात्मानं 
स्वयमकुरुत” इत्यादि तद्ज्ञापकात्‌ शास्त्राच्च परम पुरुषस्तदंतरात्मा तत्कार्ये . 
स्रष्टेति। 

भावार्थ-सिद्धांत स्थिर करते हैं कि “बहुत हो जाऊं” तथा “बहुत होने 
की कामना से ग्रयने को प्रकट किया” इत्यादि से परमात्मा की कामना और 
शास्त्र से ज्ञात होता है कि पृथिवी ग्रादि की आत्मा और स्रष्टा पर-। 


मात्मा ही है । । 


अधिकरण ५ 

सू०--विपयेयेरणा तु क्रमोत उपपद्यते च 1२३।१४॥ 

बाक्यार्थ--प्रत उत सृष्टि क्रमात्‌ प्रातिलोम्येन प्रलयक्रमोऽस्ति “पृथिव्यप्सु 
प्रलीयते”२ इत्यादि श्रुतेः, जललवणन्यायेनोपपद्यते च । 


1) 
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भावार्थ-जैसा कि ऊपर सृष्टि का क्रम कहा गया [ आकाश, से वायु, 
चायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथिवी] वही क्रम प्रलयकाल में पलट जाता 
है “प्रथिवी जल में लीन हो जाती है” इत्यादि वाक्य से ज्ञात होता है । जल में 
नमक जैसे घुल जाता है वसे ही सृष्टि का भी लय होता है । 


अधिकरण ६ 
सू०-अ्रंत राविज्ञानमनसोक्रमेणतलिङ्गादितिचेन्नाविशेषातु ।२।३।१४। 


वाक्यार्थ—विज्ञानमनसी “एतस्माज्जाये प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च”१ 
इत्यादि लिंगात परमात्मनः भूतानांचांतराले स्यातामेवं प्राप्तेन क्रमेण पूर्वोक्तस्य 
क्रमस्य विरोध इति चेन्न, वाक्यस्यक्रम विशेष परत्वाभावात्‌ । “एतस्माज्जा- 
यते प्राणः” इत्यनेन ब्रह्मणः सकाशादेव विज्ञान मनसोः खादीनां चोत्पत्ते- 
रविशेषात्‌ । प्रकृते भूतोत्पत्तिक्रम प्रतिपादके वाक्ये “तस्माद्वा एतस्मादात्मनः 
आकाश: संभूतः ्ाकाशाद्वायुः' इति आत्मन श्राकाशस्य चांतराले सृष्टि 
संहारक्रम बोधक वाक्यांतर प्रसिद्धानि विज्ञानमनसीत्यनेनोपलक्षितानि 
अव्यक्तमहृदहंकारादीनि तत्वानिज्ञ यानि इति संक्षेप :-- 


भावार्थ--विज्ञान श्रौर मन “इस परमात्मा से प्राण, मन और संपूणा 
'इंद्रियाँ हुई” इत्यादि वाक्य से, परमात्मा से ही हुए ऐसा ज्ञात होता है । 
पंच महाभूतों की उत्पत्ति के मध्य में विज्ञान मन आदि की उत्मत्ति कहने से 
तो क्रम से अंतर पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में कोई विशेष 
क्रम नहीं है । परमात्मा से ही विज्ञान और मन तथा आकाश आदि की उत्पत्ति 
सामान्य रूप से कही गई है । स्पष्ट रूप से विज्ञान मन का उल्लेख नहीं है 
अपितु भूतोत्पत्ति क्रम के प्रतिपादक वाक्य में “इस आत्मा से ग्राकाश, श्राकाश 
से वायु हुई” इत्यादि वाक्य में तस्मात्‌ शब्द परमात्मा का बोघक है तथा 
एतस्माद्‌ शब्द विज्ञान, मन का बोधक है । एतस्मात्‌ में व्यक्त, महत, ग्रहंकार 
आदि सभी को जान लेना चाहिये । 


अधिकरण ७ 


सू०--चराचरव्यपाश्नयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशोभाक्तस्तद्‌भावभावि- 
त्वात्‌ ।२।३।१६।। 
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वाक्याथं--जीवात्मा निर्णीयते “देवदत्तो जातो मृतः” इति व्यपदेशो 
गोणोऽस्ति । यतः चराचर व्यपाश्रयः । शरीरभावे जन्म मरणायोर्भावित्वात्‌ । 

भावार्थ-श्रब जीवात्मा के विषय में निर्णय करते हैं--“'देवदत्त जन्मा 
और मृत हुआ” ऐसा कहना तो गौण बात है, जीवात्मा का जन्म मरण नहीं 
होता । चर ग्रचर सभी शरीर धारणा करते और छोड़ते हैं, उसी को हम 
जन्म और मरणा कहते हैं । शरीर की सत्ता होगी तो जन्म मरण होना 
स्वाभाविक बात है । 

सू०--नात्माश्रुते नित्यत्वाच्चताम्यः ।२।३।१७॥ 

वाक्यार्थ--जीवात्मा नोत्पद्यते, कुतः, स्वरूपतस्तदुत्पत्तिवचानाभावात्‌ 
“न जायते म्रियते वा विपर्चित्‌ नित्यो नित्यानां श्रजोह्मेको जुषमाणोऽनुशेते” 
इत्यादि श्रतिम्यो जीवस्य नित्यत्वावगमाच्च । 

भावार्थ--जीवात्मा जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसका जो वास्तविक स्वरूप 
है उसकी उत्पत्ति कहीं भी नहीं कही गई है ।” वह न उत्पन्न होता (है, न मरता 
है, वह नित्य, अजन्मा श्रौर एकाकी है” इत्यादि श्रुतियों से जीव की नित्यता 
भी सिंद्ध होती है। 


अधिकरण द 


सू०-ज्ञोऽत एव ।२।३।१८ 

वाक्यार्थ--भ्रहमर्थं भूत आत्मा ज्ञाता भवति । 

भावार्थं-भ्रहं (मैं) अर्थं से जाना जाते वाला आत्मा ज्ञातृ स्वरूप है । 

सू०--उत्क्रांति गत्यागतीनाम्‌ ।२।३।१६॥ 

वाक्याथं=-जीवोऽणः श्रनेन प्रद्योतनेन “एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा 
मुर्द्धो वा श्रन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः, येवै केचनास्माल्लोकात्प्रयांति चंद्रमसमेवते 
सर्वे गच्छंति तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यास्मैलोकाय कर्मणे” इत्युत्क्तांति-गत्यागतीनां 
श्रवणात्‌ । 

भावार्थ--जीव श्रणु रूप है, जो कि चमकीला है (जुगनू को तरह) 
इसका पता हमें” यह आत्मा नेत्र, मूर्दा या शरीर के किसी श्रन्य मार्ग से 
निकलकर चांद्रमस मार्ग से कर्मानुसार स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है कर्म 
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के फलोपभोग के क्षीण होने पर कर्मानुसार पुनः इसी लोक में लौटता है” इस 
वाक्य में कहे गये आवागमन के वर्णन से चलता है । 


सू०--स्वात्मनाचोत्तरयो: ।२।३।२०॥ 

वाक्याथे--उत्क्रांति कदाचित स्थिरस्यापि ग्राम्य साम्य निवृत्तिवत्‌ स्यात्‌ 
उत्तरयोः स्वात्मनैव संभवाज्जीवो5रण: । 

भावार्थ--कभी शरीर में स्थिर रहते हुए भी जीव की उत्क्रांति होती है 
जैसे कि गाँव में रहकर भी लोग त्याग कर एकांत सेवन करते हें । परन्तु ओ. 
अंतिम उत्क्राति होती है वह स्वत: ही होती है, उसमें अरा रूप जीव ही 
उत्क्रमण करता है ।^ 

सू०-नारणुरततश्नतेरिति चेन्न तराधिकारात्‌।२।३।२१॥ 

वाक्यार्थ--जीवं प्रस्तुत्य “सा वा एष महान्‌” इत्यस्यतद्वचनात्‌। न 
जीवो$णुरिति चेन्न, मध्ये परमात्मनोऽधिकारात्‌ । 

भावार्थ-शास्त्र में जीव का वणन करते हुए “यह महान्‌ “है” ऐसा 
कहा गया इसलिये जीव प्रण नहीं विभु (महान्‌) है, ऐसा नहीं समझना 
चाहिये क्योंकि मध्य में परमात्मा का भी वणान किया गया है तो यह महान्‌ 
गुण परमात्मा का ही है। 


सू ०-स्वशब्दोन्मानाम्यांच, ।२।३।२२॥ 


वाक्याथं--“एषोऽणुरात्मा,` बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च 
भागोजीव3 इति स्वदान्दोन्मानाम्यां जीवोऽणः । 


१. उस काल में महात्मा आकाश मार्ग में सशरीर उत्क्रमण करते थे, 

जैसे कि-- ? र 
“चयत्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ।” 
| माघ १।३१।। 
द्वारिका में विभु श्रीकृष्ण ने श्राकाश से एक तेजपुंज उतरते देखा, निकट 


राने पर आकृति देखकर मनुष्य का अनुमान किया अंत में 
जाना कि नारद हैं । 
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भावार्थ--“यह आत्मा अणु है, बाल के सौवें हिस्से की कल्पना की जावे 
उसी प्रकार सूक्ष्म है जीव” यहाँ जीव शब्द से स्पष्ट जीव को अर कहा 
गया है ।* 

सू०-ग्रविरोधश्चंदनवत्‌ ।२।३।२३॥ 

वाक्यार्थ--देहैकदेशस्थोऽपि कृत्स्नं देहं चंदनविन्दुर्यथाऽह्लादति तथा 
जीवोऽपि प्रकाशयति, ग्रतः कृत्स्न शरीरे सुखाद्यनुभवो नः विरुध्यते । 

भावार्थ [जीवात्मा अण्‌ परिणाम वाला होकर सारे शरीर को चैतन्य 
तथा सुख कैसे प्रदान कर सकता है, इस शंका की निवृति करेंगे ] 

शरीर के एक स्थान पर लगी हुई चन्दन की एक विदु जैसे सारे शरीर 
को अपने गन्ध से श्राह्लमादित करती है, वैसे ही जीवात्मा एक स्थान पर 
स्थित रह कर सारे शरीर को प्रकाशित करता है तथा सुखादि की अनुभूति 
कराता है । 

सू०--अ्रवस्थितिवैशेष्यात्‌ इति चेन्नाऽम्युपगमात्‌ हृदि हि ।२।३।२४॥ 

वाक्याथं-अ्रवस्थिति विशेष भावाहष्टांत वैषम्यमिति चेन्न, देहैक देशे 
हरिचंदनवत्‌ हृदिह्या यमात्मेति जीवावस्थित्यम्युपगमात्‌ । 

भावार्थ-चन्दन के विन्दु की तो एक ही स्थान पर अवस्थिति है, 
परन्तु जीवात्मा तो चैतन्य है श्रतएव सम्पुण शरीर में भ्रमण करता होगा, 
इसलिए चन्दन का दृष्टांत ठीक नहीं ऐसी शंका नहीं कर सकते क्योंकि 
जीवात्मा भी चन्दन के ही समान हृदय में एक ही स्थान पर स्थिर 
रहता है । 

सू०--गुणादुवा लोकवत ।२।३।२४॥ 

वाक्यार्थ--देहे प्रकाशो जीव गुणादेव, कोष्ठे दीपालोकादिवत्‌ । 

भावार्थ--शरीर में जो प्रकाश है वह जीवात्मा के प्रकाशवान गुण के 
कारण है जैसे कमरे में एक स्थान पर स्थित दीपक सारे कमरे को ग्रालोकित 


रखता है । 





१. पाइचात्य वैज्ञानिकों ते ऐसा यंत्र तैयार कर दिया है जिसके आगे 
खड़े होने पर जीवात्मा का भ्रणु रूप स्पष्ट दीखता है जो कि बाल के सोवें 
यंत्र मद्रास प्रान्त के कैवल्यघाम योगाश्रम में देखा 
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जा सकता है । 


- ४ 


सू०--व्यतिरेकोगंधवत्तथा हि दर्शयति ।२।३।२६॥ 

वाक्याथं--गुणभूतस्य ज्ञानस्य व्यतिरेकस्तु गंधवदुपपद्यते एताहशगुणा- 
श्रयं जीवं “स एष प्रविष्ट आलोमम्य ्ानसेम्यः१ इति श्रृतिदंर्शयति । 

भावार्थ- ज्ञान एक विशेष गुणा है, जो कि पुष्प की गंध के समान 
चतुदिक फैलता है । जीव में यही गुण ग्राश्रित है।” वह इस शरीर में 
नख से शिख तक रोम-रोम में व्याप्त है” इस श्रुति वाक्य से ज्ञात 
होता है । 

सू०--पृथगुपदेशात्‌ ।२।३।२७॥ 

वाक्याथे--जीवतद्‌ज्ञानयोर्ज्ञानत्वाविशेषेऽपि धर्मं धामभावो युक्त एव, 
कुतः “प्रज्ञयाशरीरमारुह्य इत्यादि पृथगुपदेशात्‌ । 

भावाथं--जीव और उसके ज्ञान में भेदाभेद सम्बन्ध है । ज्ञानत्व कोई 
पृथक्‌ वस्तु नहीं होती ज्ञान एक धमं है जो कि धर्मी में रहता है परन्तु 
“ज्ञान से शरीर में आरूढ़ होकर” इस वाक्य से ज्ञान और ज्ञानी की भिन्नता 
कही गई है । 

सू०-तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।२।३।२८॥ 

वाक्यार्थं--वृहन्तोगुणाः यस्मिन्‌ इति ब्रह्म, इति प्राज्ञवदात्मा विभुगुरा- 
त्वानित्यं विभुमिति व्यपदिष्टः, हष्टाते बृहदेव प्राज्ञोगुणैरपि वृहद्भवति 
दार्ष्टान्ते तु जीवो प्रण परिमाणकोगुणेन विभुरिति विशेषः । 

भावार्थ-वृहद्‌ महान्‌ गुण है जिसमें इस व्याख्या के अनुसार ब्रह्म का 
अर्थ होता है महान्‌ गुण वाला । इसी प्रकार प्राज्ञ परमात्मा के समान जीवात्मा 
भी जब मुक्तावस्था में रहता है, तब सर्व ज्ञान सम्पन्न होने के कारण विभुगुण 
वाला कहा गया है । जैसे कि महान्‌ गुरा के कारण परमात्मा महान्‌ है, वैसे 
ही जीवात्मा अण परिमाण का होकर भी गुण से महान्‌ है । ॥ 

सु०-यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदृशंनातु ।२।३।२६॥ 


वाक्या्थ- जीवस्य गुण निबंधनो विभुत्वव्यपदेशो न विरुद्ध: 
यावदात्म भावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्‌ 13 नहि नज 
विद्यते, श्रविनाशित्वादविनाशी वा अरे श्रयमात्मा” इति तद्दर्शनात । 
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भावार्थ-जीवात्मा में गुण के कारण जो विभुत्व है उससे, उसकी 
विभुता कहने पर कोई विरुद्धता तो नहीं है, क्योंकि वह विभुत्व गुण आत्मसात्‌ 
होकर व्याप्त है, जैसा कि कहते हैं-“ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट नहीं 
सकता, जीवात्मा का ज्ञान गुण कभी नष्ट नहीं होता इसलिये वह ्रविनासी 
है, यही आत्मा का स्वरूप है” ऐसी उसकी विशेषता दिखलाई गई है । 
सू०--पु स्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्ति योगात्‌ २।३।३०॥ 
वाक्‍याथे--अस्य ज्ञानस्य सुषुप्त्यादौ सत एव जाग्रदादौ श्रभिव्यक्ति संभवात्‌ 
यावदात्म भावित्वमेव । यथा पुंस्त्वादेर्वाल्ये सत एव यौवनेऽभिव्यक्तिः । 
भावाथे--[जीव का जो गुणस्वरूप ज्ञान है, यदि वह नित्य है तो 
सुषुप्ति ग्रवस्था में कहाँ रहता है ? उस समय उसकी प्रतीति कैसे होती है ? इस 
शंका की निवृत्ति करते हैं] 
जीवात्मा का ज्ञान सुषप्ति अवस्था में भी रहता है। जाग्रतावस्था में 
ज्ञान श्रभिव्यक्त रहता है परन्तु सुषुप्ति में वह आत्मसात रहता है। जसे कि 
पुंसत्व बाल्यकाल में भी रहता है परन्तु यौवन में जाकर अभिव्यक्त हो जाता 
है । उसी प्रकार ज्ञान भी है । 
सू०--तित्योपलव्ध्यनुपलब्बिप्रसंगोऽन्यतरनियमोवाऽन्यथा ।२।३।३१॥ 
वाक्यार्थ--सर्वगतात्मवादे आत्मोपलब्ध्यनुपलब्धयोबँन्ध मोक्षयोः नित्य 
प्रसंगः स्यान्नित्य बद्धोवा नित्यमुक्तोवा ग्रात्मा इत्यन्यतर नियमोवा स्यात्‌ । 
भावार्थ--जीवात्मा, चैतन्य, विभु, ज्ञानस्वरूप, प्रण परिमाण वाला 
सर्वगत कहा गया है । मुक्तावस्था में वह ब्रह्म का सहधर्मी होने से श्रनाइत 
(किसी से भी श्रभिभूत न होने वाला) रहता है । इसीलिए नित्य और सवंगत 
है । जागतिक तत्वों से आवृत्त. (ढके रहने) रहने से उसके सवंगतत्व आदि 
गुण नहीं पाये जाते । इसीलिए जीव में एक साथ बंधन श्रोर मुक्ति का प्रसङ्ग 
पाया जाता है । यह जीव सांसारिक श्रासक्ति से नित्य बद्ध तथा श्रनासक्ति से 


नित्य मुक्त रहता है । 


अधिकरण ६ - 


सू०--कर्त्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ ।२।२।३२॥ 
वाक्यार्थ--आत्मैव कर्ता “स्वर्गकामोयजेत' मुमुक्षृब्रह्मोपासीत्‌ ` इत्यादेः 


स्या्थवत्वात | 
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भावाथे--जीवात्मा ही कर्त्ता है “स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिये, 
मोक्ष की कामना से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये” ऐसे भुक्ति और मुक्ति 
के उपाय बतलाने वाले शास्त्र वाक्यों के अर्थ से ज्ञात होता है । 


सू०--विहा रोपदेशात्‌ ।२।३।३३॥ 


वाक्‍याथे--“स्वे शरीरे यथा कामं परिवत्तंते”* इति विहारोपदेशात्‌ 
स कर्त्ता । 


भावार्थ-“्रपने शरीर में श्रपनी इच्छानुसार परिवत्तेन करता है” ऐसा 
योगियों की सामर्थ्य का वर्णन किया गया है कि वह सभी जगह स्वेच्छा से 
विहार कर सकते हैं । इसलिए जीवात्मा का कर्त होना सिद्ध होता है । 

सु० --उपादानात्‌ ।२।३।३४। 

वाक्याथं--“एवमेवैष एतास्प्राणान्‌ ग्रहीत्वा” इति उपादान श्रवणात्‌ । 

भावार्थ--“इस प्रकार यह प्राणों को ग्रहण कर (स्वेच्छा से विहार 
करता है)” इस वाक्य से ज्ञात होता है कि जीवात्मा प्राण, अपान, उदान, 
समान, व्यान आदि प्राणों, इद्रियों और बुद्धि आदि का ज्ञाता ग्रौर सामर्थ्या- 
नुसार उपभोक्ता होने से इन सबका उपादान कारणा है । इसलिए जीवात्मा 
स्वतः कर्म करने में स्वच्छंद कर्ता है, ऐसा सिद्ध होता है । 

सू०-व्यपदेशाञ्च क्रियायां न चेन्निर्देश विपर्ययः ।२।३।३४।। 

वाक्यार्थं --क्रियायां “विज्ञानं अज्ञं तनुते”२ इति कतृंत्वव्यपदेशात्‌ च 
आत्मा कर्ता प्रस्ति, यदि विज्ञान पदेन बुद्धि ह्यते न तु जीवः तहि करणा 
विभक्ति प्रसंगः स्यात्‌ । र 

भावार्थ--यज्ञादि क्रियाश्रों का कर्ता श्रुति के इस “जीवात्मा यज्ञ करता 
है वाक्य में कहा गया इसलिए जीवात्मा ही कर्ता है । यदि विज्ञान का ग्रर्थ 
बुद्धि करेंगे तो गलत होगा क्योकि बुद्धि के द्वारा कार्य होता है, बुद्धि स्वयं 
कार्य नहीं करती, उससे तो प्रेरणामात्र मिलती है, कर्त्ता तो जीव ही है । 

सू०--उपलब्धिवदनियमः ।२।३।३६। 

वाक्याथं- फलोपलब्धि क्रियाणां नियमोनास्ति । | 

भावार्थ- [जीव ही यदि कर्ता है तो उसे पुण्य कर्म ही करने चाहिये 
जिससे शुभ श्रौर ग्रानन्द प्राप्त हो, परन्तु वह पापकर्म भी क्यों करता है? इस 
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शंका को निवृत्ति करते हैं कि--प्रारब्ध कर्म के फल की जब उपस्थिति होती 
है, तव जीवात्मा उसके वशंगत होकर क्रिया करता है । उसको उस समय शुभ 
या अशुभ किसी भी कमं के नियम का विवेक नहीं रहता [प्रायः देखा जाता 
है कि साघु,चरित व्यक्ति भी कभी-कभी श्रचानक प्राक्तन संस्कारों के वश भ्रसाधु 
आचरण कर बैठते हैं] जीवात्मा स्वयं कर्ता होते हुए भी कर्मवश हो जाता है । 

सू०--शक्ति विपर्ययात्‌ ।२।३।३७॥। 

वाक्यार्थे -ुदधेः कत्तृंत्वे करणशक्तिहीयेत कत्तृशक्ति: स्यात्‌, श्रतो जीव 
एव कर्ता । 

भावार्थ--बुद्धि को यदि कर्ता मान लगे तो प्रेरणा देने वाली करण 
शक्ति जो कर्त्ता के लिये आवश्यक होती है, वह कौन होगी ? इसलिये जीव ही 
कर्ता है और शुद्धिकरण है । 

सू०--समाध्यभावाच्च ।२।३।३८॥ 

वाक्यार्थ --प्रात्मनो5कतू त्वेऽचेतनमात्राव्यतिरिक्तकतृं क समाध्यभाव 
प्रसंगात्‌ श्रात्मा कर्ता । 

भात्रा्थे--जीवात्मा को यदि कर्त्ता न मानकर केवल ग्रचेतन मानेंगे तो 
चित्त वृत्तियों को निरोध कर देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से विलक्षण 
परत्रात्म चितन से ब्रह्मभाव प्राप्ति रूप जो समाधि हे वह कैसे होगी ? इसलिये 
जीवात्मा को कर्त्ता मानना होगा । 

हु०--यथा च तक्षोभयथा ।२।३।३६॥ 

वाक्यार्थ--व्रात्मेच्छ्या यथा तक्षा तथा करोति न करोतीति उभयथा 
व्यवस्था सिध्यति, बुद्धेः कत्तृत्वे इच्छा भावात्‌ व्यवस्थाऽभावः । 

भावार्थं-श्रपनी इच्छा से जैसे बढ़ई जब चाहता है, काये करता है, जब 
नहीं चाहता कार्य नहीं करता श्राराम करता है । यदि बुद्धि को कर्ता मान 
लेंगे तो बुद्धि में तो कोई इच्छा होती नहीं, फिर व्यवस्था कैसे बनेगी ? इच्छा 
तो जीवात्मा का ही धमं है । | 
अधिकरण £० - 

सू०--परात्तु तच्छ तेः ।२।३।४०। 

वाक्यार्थ-तज्जीवस्य कतृत्वं परात्‌ हेतोऽस्ति । “श्रंतः प्रविष्ट: शास्ता 
जनामाम्‌” इत्यादि श्रुतेः । 
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भावार्थ-जीवात्मा, परमात्मा के वशंगत होकर ही कर्म करता है। 
“परमात्मा जीवों के ग्रंतःकरण में स्थित होकर शासन करता है” इस श्रुति 
वाक्र्य से यही सिद्ध होता है । 


सु०--कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिम्यः २।३।४१।। 


वाक्यार्थ-वैषम्यादि दोष निरासार्थस्तु शब्दः । जीव कृतकर्मापिक्षः 
परोऽन्यस्मिन्नपि जन्मनि धर्मादिकं कारयति विहित प्रतिषिद्धाऽवैयर्थ्यादिभ्यः । 


भावार्थ-[शंका हो सकती है कि जीवात्मा यदि परमात्मा -की प्रेरणा 
से कार्य करता है, तो उससे श्रशुभ कर्म कैसे होते हैं, क्योंकि परमात्मा शुभ 
स्वरूप है । फिर वह परमात्मा जीवात्मा से अशुभ कर्म कराता है यह उसकी 


अक्कपा और निर्देयता है । उसे कृपालु दयालु कहना व्यर्थ है, इसी का समाधान 
करते हैं] 


इस सूत्र में तु शब्द का प्रयोग विषमता और निर्दयता आदि परमात्मा 
में लगाये जाने वाले दोषों को दूर करने के लिये ही किया गया है । जीवात्मा 
जो भी कमं करता है उसमें परमात्मा की ही प्रेरणा रहतो है, यह निश्चित है । 
एक जन्म में जीवात्मा से जो धमं, भ्रधमं कराता है उसी के अनुसार दूसरे जन्म 
में भी शुभ, श्रशुभ कराता है जो कि पिछले जन्म के किये हुए कार्य का फल- 
स्वरूप कमं होता है। इसीलिये शास्त्रों में कहे गये “स्वर्ग की कामना से यज्ञ 
करो” तथा “ब्राह्मण हनन करने योग्य नहीं है” जो शुभ कर्म के विधि तथा 
श्रशुभ कमं के निषेध वाक्य हैं, वे भी व्यर्थं नहीं होंगे । क्योंकि कर्म के प्रति 
बुद्धियोग देने वाला परमात्मा ही है । 


अधिकरण १ 


सू०--अंशों नाना व्यपदेशादन्यया चापि दाशकितवादित्वमधीयत 
एके ।२।३।४२॥ 
वाक्याथं-- ग्रंशाशिभावाज्जीवपरमात्मनोभंदौ 
जीवोंऽशः “ज्ञाज्ञौ द्वावजावीजञानीज्ञौ”१ इत्यादि भेदव्यपदेशात 
इत्याद्यभेदव्यपदेशाच्च । ग्रपि च श्राथर्वेणिकाः 


इति ब्रह्मणो हि कितवादित्वमधीयते । 


दर्शयति, परमात्मनो 
्‌ “तत्वमसि” 
“ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मकितवा”3 
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भावार्थे--ग्रं और श्रंशी भाव से जीवात्मा रौर परमात्मा का भेदाभेद 
सम्बन्ध दिखला रहे हैं (सुत्रकार) परमात्मा का जीवात्मा अंश है, “ज्ञान स्वरूप 
दोनों ही ग्रजन्मा हैं, उनमें एक स्वामी है, दूसरा उसके अ्रधीन” ऐसा दोनों को 
भेद से कहा गया, तथा “वह परमात्मा तू ही है” इत्यादि वाक्यो में दोनों का 
अभेद कहा गया | और भी ग्राथर्वणिक में “मछली पकड़ने वाले, नौकर और 
जुआड़ी सभी ब्रह्म हैं” जुग्राडी आदि परमात्मा के ही अंश स्वरूप कहे गये हैं । 

सू०--मंत्रवर्णात्‌ ।२।३।४३॥ 

वाकयार्थ--“पादोऽस्य विश्वाभुतानि”* इति मंत्रवर्णात्‌ जीवोब्रह्मांश: । 

भावार्थे--“विइव के सारे जीय उस परमात्मा के एक चरण मात्र है” इस 
मंत्र वरां से भी जीव परमात्मा का अंश है, ऐसा ज्ञात होता है। 

सू०--अ्रपि च स्मर्यते २।३।४४॥ 

वाक्यार्थं-“ममैवांगोजीवलोके जीवभूतः सनातनः” "इति जीवस्य ब्रह्मांशत्वं 
स्मर्यंते । 

भावार्थे--“मेरा ही अंश जीव इस संसार में सनातन जीव होकर आया” 
ऐसा जीव का ब्रह्मांशत्व स्मरणा किया गया है । 

सु०--प्रकाशादिवत्तु नैनं परः २।३।४५॥ 

वाक्याथं-जीवस्य परंपुरुषांशत्वे *अंशी सुख दुःखं नानुभवति । यथा 
प्रकाशादिः स्वांशगत गुण दोष वजितो भवति । 

भावाथं--जीव परपुरुष का अंश है, परंतु जीव के समान ग्रंशी परमात्मा 
भी सुख दुःख का अनुभव करे ऐसा नहीं है । जैसे कि सूर्य में ्रपनी किरणों के 
होने बाले जो दूषण हैं, वे ्रसर नहीं करते, वैसे ही परमात्मा भी निर्मल, 
तिविकार है । 

सू०--स्मरंति च ।२।३।४६।॥ 

वाक्यार्थ-“तत्र यः परमात्माऽसौ स नित्यो निर्गुणास्मृतः, न लिप्यते 
फलैश्चापि पद्म पत्रमिवांभसा । कर्मात्मात्वपरोयोऽसौ मोक्षबंधैः स युज्यते”२ 
इत्यादिना स्मरंति च। 

भावार्थ-“यह जो परमात्मा है, वह नित्य, निर्गुण है, कर्म के फल में 
उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल के पत्ते पर जल । दूसरा जीवात्मा 
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जोकि कर्म से आबद्ध है, वह मोक्ष और बंधन के चक्र में रहता है ।” इत्यादि 
स्मृति में कहा गया है । 
सू०--म्रनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात्‌ ज्योतिरादिवत्‌ ।२।३।४७॥ 
वाक्यार्थ--“स्वगे कामो यजेत्‌, शूद्रो यज्ञेनावकलृप्तः” इत्याद्यनुज्ञापरिहारौ 
उपपद्येते । जीवानां ब्रह्मांशत्वेन समत्वेऽपि विसमशरीर संबंधात्‌ । यथा 
श्रोत्रियागारादग्निराहियते इमशानादेस्तु न। यथा वा शुचि पुरुष पात्रादि 
संस्पृष्टं जलादिक ग्रह्यते नेतरं, तद्वत्‌ । 


भावार्थे--“स्वगं की कामना से यज्ञ करना चाहिये, शूद्र यज्ञ में त्याज्य 
है ।” इत्यादि आज्ञा और निषेध शास्त्र में है। सारे जीव ब्रह्म के अंश होने से 
सम हैं, फिर भी शरीर के सम्बन्ध से उनमें विषमता है। जैसे कि श्रोत्रिय- 
ब्राह्मण के यहाँ से यज्ञ के लिये ग्रग्नि लाई जाती है, श्मशान श्रादि अपवित्र 
स्थानों से नहीं । श्रथवा पवित्र व्यक्ति के स्पृष्ट पात्र का ही जल लोग लेते हैं, 
श्रपवित्र का नहीं । 


सू०--अ्रसंततेश्चाव्यतिकर: ।२।३।४८॥ 


वाक्यार्थ--विभोरंशत्वेऽपि गुणेन विभुत्वेऽपि चात्मनां स्वरूपतोऽणुत्वेन 
सर्वगतत्वाभावात्‌ कर्मादिव्यतिक रोनास्ति । 

भावाथ--विभु परमात्मा का अंश होते हुए भी और गुण से स्वयं विभुत्व 
प्राप्त करके भी श्रात्मा स्वरूप से अणा होने के कारण सवंगतत्व शक्ति.से हीन 
है, इसलिये सभी एक सा कमं नहीं कर सकते। जितना जिसमें ब्रह्मांश का 
प्रकाश है, -उतना वह ऊंचा कर्म करेगा । यही जीवों में उच्चावच भाव का 
कारण है । साथ ही, सभी ब्रह्म के भ्रंश है तो एक कै शराब पीने से सभी को 
शराब का स्वाद मिल जावे, यह भी संभव नहीं, क्योंकि जीव अण परिमाण 


का है, व्यापक नहीं श्रलग-प्रलग शरीरों में लग अलग कर्म और फल का 
भागी है । 


` सू०-श्राभासा एव च ।२।३।४६॥ 


वाक्याथ-परेषां कपिलादीनां व्यतिकर. प्रसंगात्‌ सवंगतात्मवादाश्चा- 
घासा एव । १:29 
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सू०--अहष्टा नियमात्‌ ।२३।५०॥ 

वाक्याथं--सवंगता त्मवादेऽहष्टमाश्चित्यापि व्यतिकरो ुर्वारोऽदष्टाऽनिय- 
मात्‌ । 

भावार्थ --सत्रंगतात्मवादी श्रहष्ट का श्राश्रय लेते हैं (कहते है-फि 
श्रहष्ट प्रधान की इच्छा से ही ब्रात्मा ग्रौर मन का संयोग होने से सुख दुःखानु- 
भूति होती है) इस सिद्धांत से भी जीवात्मा का पर्व गतत्व नहीं हो सकता जब 
कि श्रद्ृष्ट ही संयोजक है । 

सू०--अ्भिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌ ।२।३।४१॥ . 

वातयार्थ-श्रहमिदं करिष्ये, इदं नेति संकल्पादिष्वप्येवमनियमः । 

भावार्थ--में ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं, ऐसा जो संशयात्मक विचार है 
उससे भ्रहष्ट प्रधान की श्रनियमता सिद्ध होती है । जब उनके मत में प्रधान 
ही दृढ संकल्पवाला नहीं तो जीवात्मा ही कैसे हढ़ हो सकता है ? 

सू०--प्रदेशादिचेन्नांतर्भावात्‌ ।२।३।५२॥ 

त्राक्याथं-स्वशरीरस्थात्मप्रदेशात्‌ सर्वं समंजसमिति चेन्न, तत्र स्रया 
आत्मप्रदेशानामंतर्भावात्‌ । 

भावार्थ-एक ही शरीरस्थ आत्मा में संकल्प का कारण जो मन है, 
उसका संयोग होने से सभी में एक सा संकल्प हो जाना चाहिये जब कि 
अ्रहष्ट प्रधान ही सब का संयोजक हैं । ऐसा मानने पर तो प्रधान भी सुख- 
दुःख का भागी हो जावेगा । [ सांख्यांदिका सर्वगतात्मवाद ठीक नहीं] 


तृतीय पाद समाप्त 
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'अधिकरण ? 

सू०--तथा प्राणा: ।२।४।१॥। 

वाक्‍्याथे--करणोत्पत्तिचित्यते खा दिर्वादद्रियाणि जायंते । 

भावार्थ-श्रब इंद्रियो की उत्पत्ति पर विचार करते हैं । प्राकाश आदि की 
बरह इंद्रियाँ भी परमात्मा से हुई हैं । 

सू०--गौएय भवात्‌ ।२।४।२॥ 

वाक्यार्थं-न च “एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इत्यादि सृष्टि प्रकरणे 
करणोत्पत्यश्रवणात्‌ करणोत्पत्तिश्रुति गौणीति वाच्यम्‌ । उत्पत्ति श्रति भूयस्त्वात्‌ 
एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान) प्रतिज्ञाविरोधाच्च गौएयसंभवात्‌ । 

भावार्थ “इस परमात्मा से ग्राकाश हु्रा” इत्यादि सृष्टि प्रकरण में 
इंद्रियों की उत्पत्ति तो नहीं कही गई है, इसलिये इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय 
में जो वेद वाक्य हैं, वे गौण हैं। परंतु उत्पत्ति के विषय में अनेक वाक्य 
कहे गये हैं; सभी प्रामाणिक हैं । एक को प्रामाणिक मानने पर सभी को 
प्रामारिक मानना चाहिये यह हमारा सिद्धांत है, इसलिये कोई भी वाक्य गौण 
नहीं हो सकता । 

सू०--तत प्राकश्र तेश्च ।२।४।३।। 


वाक्यार्थे-तस्मिन्‌ वाक्ये खादिपु मुख्यस्य क्रियापदस्येद्रियेष्वपि श्रतेरिद्रि- 
योद्भवोमुख्यः । 
भावार्थ-कृष्टि प्रकरण के वाक्य में ग्राकाशादि मुख्य तत्त्वों की सृष्टि की 


विशेषता कही गई है उसी प्रकार जहाँ इंद्रियो की सृषि कहे गये हैं 
उनकी भी मुख्यता है । 7 ma 


सू०-तत्पुवंकत्वाद्वाचः ।२।४।४।। 


१. कस्मिन्नुभगवो मिं 
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वाक्यार्थ-प्राणाः खादिवदुत्पद्यते वाक्‌ प्राणमनसां “भ्नन्नमयं हि सौम्य ! 
मनः श्रापोमयः प्राणः तेजोमयीवाक्‌ १ इत्यनेन जेतोऽवन्तपूर्वकत्वाभिधानात्‌। | 

भावार्थ-इद्रियाँ आकाश आदि की तरह ही प्रकट होती हैं, जैसा कि' 
बाणी, प्राण और मन की उत्पत्ति का वर्णान है “हे सौम्य भ्रन्नमय मन, जलमय 
प्राण और तेजोमय वाणी हुई” इस वाक्य से ग्रक्न जल और तेज के प्रथम ही 
मन, प्राण और बाणी की उत्पत्ति कही गई है । 
अधिकरण २ 

सू०-सप्तगतेविशेषितत्वाच्च ।२।४।४॥ 

वाक्यार्थ-त्ञानि सप्त, एकादश वा इति संशये “प्राणामनुत्क्रामंतं सर्वे 
प्राणा अनुत्क्रामति”२ इति गतेस्तत्र सप्तानामेव “न पश्यति, न जिघ्रति, 
नारसयते, न वदति, न श्ुणोति, न मनुते, न स्पृशते” इति विज्ञेषितत्वाच्च : 
सप्तैवेन्द्रियारि इति पूर्व पक्षः । 

भावार्थ-वे इद्वियाँ सात हैं अथवा ग्यारह ऐसा संशय होने पर “प्राण के 
उतूक्रमण करने पर (शरीर से निकलने पर) सारे प्राण उसके साथ उत्क्रमण 
करते हैं इस प्रसंग में सात ही इंद्रियों का गमन कहा गया, जिन सातो का इस 
प्रकार वर्णन है “न देखता है, न सूंघता है, न आस्वादन करता है, न बोलता 
है, न सुनता है, न मनन करता है, न स्पशं करता है” (ऐसा शरीर त्याग के ' 
बाद जीवात्मा का स्वरूप कहा गया जिसमें आँख, नाक, जिह्वा, वाणी, कान, 
मन और स्पशंद्रियत्वक्‌ इन सात का ही वर्णन किया गया) इसलिये सात ही 
इंद्रियाँ हैं, ऐसा कुछ का मत है । 

सू--हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ ।२।४।६॥ 

वाक्याथं-सप्तम्योऽतिरिक्ते “हस्तो वँग्रह 3” इत्यादिना निश्चिते सप्तैवे- 
न्हियाणीति नैवं मंतव्यम्‌ । “दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादश ४” इति श्रृतेः 
एकादशेन्द्रियाणि इति सिद्धांत: । 

. भावाथ--सात के अतिरिक्त “हाथ से ग्रहण करता है” इत्यादि वाक्यों से 
सात ही इंद्रियाँ हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता । “पुरुष में पाँच ज्ञानेंद्रिय पाँच 
कमेंद्रिय श्रौर ग्यारहवाँ मन है ।” “इस प्रकार श्रुति में ग्यारह इंद्रियाँ कही 
गईं । यही सही हैं [वेदांत दर्शन इन्हें मानता है।] 


१. छां० ६५४ २. वृहदा० ६।४।२ ३. बृहदा० ३।२।८। ` 
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सू०-श्रणवश्च ।२।४।७॥ 
वाक्याथे--“सर्वेप्राणा उत्क्रामंति” इत्युत्कांतिश्रुते: प्राणा श्रशवः । 
` भावार्थ--“सभी प्राण उत्क्रमण करते हैं” इस उत्क्रमण के वर्शान से 

इंद्रियाँ प्रणु रूप हैं ऐसा निश्चित होता है। 
अधिकरण ४ 
` सू८-्रेष्ठश्च ।२।४८॥ 

वाक्यार्थ--“श्रेष्ठो मुख्यः प्राणोवा व ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च” इति श्रृतिप्रोक्तः 
प्राणो भहाभ्रूतादिवदुत्पद्यते । कुतः “एतस्माज्जायते प्राणः” इति समान श्रुतेः ॥ 

भावार्थ- “श्रेष्ठ मुख्य प्राण ज्येष्ठ ग्रौर श्रेष्ठ है” इस श्रुति 
वाक्य में पंच महाभूतों के समान श्रेष्ठ प्राण की भी उत्पत्ति कही गई है। 
ब्रह्म से प्राण उत्पन्न हुआ” ऐसा श्रौर भी इसी के समान वाक्य 
मिलता है। १ 
अधिकरण ५ 

सू०--न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ।२।४।९॥ 

वाक्यार्थ--वायुमात्रं करणां क्रिया वा प्राणो न भवति, कितुवायुरेवावस्थां- 
तरमापन्न: प्राणः इत्युच्यते । “एतस्माज्जायते प्राणः मनः स्वेन्द्रियाशि च 
खं वायुः इति पृथगुपदेशात्‌ । 

भावाथं-ऊपर जिस प्राण की श्रेष्ठता कही गई यह वायु अथवा 
इन्द्रियों से पृथक्‌ है । किन्तु वायु ही बदले हुए सुक्ष्म रूप से प्राण (वायु) 
है. ऐसा कहते हैं । “परमात्मा से प्राण, मन, इन्द्रियां, ग्राकाश और वायु हुए” 
इसमें प्रोण को पृथक्‌ गिना दिया है । 

सू०--चश्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिम्यः ।२।४।१०॥। 

वाक्याथं-्नेष्ठोऽपि प्राशचक्षुरादिवत्‌ जीवोपकरण विशेषः । कुतः, प्राणा 
संवादादिषु चक्षुरादिभिः सह प्राणस्य सिष्ट्यादिम्यः शासनादिन्यः । 

भावार्थ-प्राण इद्ियो से श्रेष्ठ होते हुये भो चक्षु ग्रादि इन्द्रियों. की 
तरह जीवात्मा का उपकारी मात्र है, क्योंकि प्राण तस्व का जहाँ वर्णन किया 
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गया हू वहाँ अक्षु आदि इन्द्रियों के साथ प्राण को भी जीवात्मा से .शासित 
कहा गया है । 


सू०--प्रकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ॥२४१६॥ ._ 

वाक्यार्थ--ननु प्राणस्य जीवोपकरणत्वेतदनुरूपकार्याभावेनाकरणत्वात्‌ 
दोष इति न, यतोदेहेद्रियविधारणं प्राणसाधारणं कार्य “ग्रहमेवैतत्‌ पंचधात्मानं 
विभज्यैतद्वाणमवष्टम्छ विधारयामि* इति दर्शयति । 

भावार्थ [यदि प्राण भी इन्द्रियों के समान जीवात्मा का उपकारी 
मात्र था तो उसे इन्द्रियों से श्रेष्ठ कह कर पृथक्‌ गिनाने की क्या श्रावइयकता 
थी ? उसे भी बारहवीं इन्द्रिय के रूप में साथ कहना था । इस शंका का समाधान 
करेंगे ] 


प्राण केवल जीवात्मा का उपकारी मात्र है, उसकी स्वतः कोई विशेषता नहीं. 
ऐसा नहीं. कह सकते । देह और इंद्रियों को धारण करने में प्राण का श्रसा- 
धारण कार्य होता है । “मैं ही इस प्राण वायु के सकाश से अपने को प्राण, 
श्रपान, कव्यान, उदान, समान इन पाँच रूपों से विभक्त कर इस शरीर की भली 
भाँति रक्षा करता हूँ” इस वाक्य से प्रण की महत्ता सिद्ध होती है [नेत्र श्रादि 
की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाने पर भी प्राण के द्वारा देह का उपकार होता 
रहता है, यही श्रेष्ठता है ।] 

सू०--पंच वृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिश्यते ।२।४।१२॥ 

वाक्यार्थ-यथा. बहुवृतिमंनः स्वबृत्तिभि: कामादिभिः जीवस्योपकरोति 
तथा श्रपानादि वृत्तिभिः पंचवृत्तिः प्राणः ्रपि जीवोपकारकत्वेन व्यपदिश्यते । 


भावार्थ--जैसे कि श्रनेक बृत्तियों वाला मन ग्रपनी काम, संकल्प, श्रद्धा, 
धृति,“धी, इत्यादि वृत्तियों से जीवात्मा को उपकृत करता है उसी प्रकार 
अपान आदि वृत्तियो से पंच वृक्तिवाला प्राण भी जीवात्मा का उपकारी: है, 
ऐसा कहा गया है । 


्रधिकरणा ६ 


सू०--अ्रणुश्च ।२।४।१३॥ 
वाक्यार्थ-उत््ांति श्रुतेः प्राणोऽणुश्च । 
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भावाथ--प्राणा शरौर से उत्क्रमण करता है, ऐसा वेद में कहा गया है। 
इससे ज्ञात होता है कि प्राण अरा परिमाणा का है । 


अधिकरण ७ 


सू०-ज्योतिराद्यधिष्ठान तु तदामननात्‌ । २।४।१४॥ 

वाक्याथं- वागादि करणा जातमन्न्यादि देवता प्रेरितं कार्ये प्रवत्तंते 
“अनिनर्वागृभ्रृत्वा मुखं प्राविशद्‌”१ इत्यादि श्रृतेः । 

भावार्थ- वाणी, नेत्र आदि इन्द्रियाँ स्वयं कुछ भी करने में ग्रसमर्थ हैं, 
अपितु अग्नि, वरुण, सूर्य आदि देवताश्रों की प्रेरणा से कार्य करती हैं “अग्नि 
` वाणी होकर मुख में प्रवेश करता है” इत्यादि श्रुति में यही कहा गया है । 

सु०-प्राणवता शब्दात्‌ ।२।४।१५॥। 

वाक्याथं-जीवेनेवेन्द्रियाणां स्वस्वामिभावः सम्बन्धः, सभोक्ता “ग्रथ 
यत्रेतदाकाशमनुविषणं चक्षुषः पुरुषोदरशनाय चक्षुः' 3 इत्यादि शब्दात्‌ । 

भावाथे--जीवात्मा का इंद्रियों से स्व स्वामिभाव का संबंध है, वह जीव 
उनका भोक्ता है” पुरुषों के चाक्षुष आकाश का विषय चक्षु देखने के लिये है” 
इन शब्दों से जीवात्मा का भोक्तृत्व सिद्ध होता है । 

सू०--तस्य नित्यत्वात्‌ २।४।१६।। 

वाक्याथं--उक्त लक्षणस्य संबंधस्य जीवेनैव नित्यत्वान्नत्वधिष्ठातृ 
देवताभिः । 

भावार्थ--स्व स्वामिभाव का सम्बन्ध इन्द्रियों का जीवातमा से ही है, जो 
कि नित्य संबंध है । सूर्य, अग्नि आदि इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं से स्व- 
स्वामिभाव संबंध नहीं है [यदि देवताओं से सम्बन्ध होता तो व्यक्ति गूँगा, 
बहरा, अ्रंधा क्यों होता? उन देवताओं की प्रेरणा समाप्त होने से ही श्रंधत्व 
आदि होता है] इंद्रियों द्वारा भोगने की इच्छा जीवात्मा ही करता है, और 


` पुश-त इंद्रियाणि तद्व्यपदेशात्‌ अन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ।२।४।१७॥ 
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वाक्यार्थ-- श्रेष्ठ प्राण भिन्नत्वेन तेषां प्राणानां “एतस्माज्जायते प्राणो 
अनः सर्वेन्द्रियाणि च”१ इति व्यपदेशात्ते प्राणा इंद्रिय संज्रकानि तत्त्वांतराणि 
नतु क्षेष्ठ वृत्ति विशेषाः । 

भावार्थ --श्रेष्ठ प्राण वायु से अलग होने के कारण प्राणों की “परमात्मा 
से प्राण, मन और इन्द्रियां प्रकट हुई” इस रूप से भिन्नता कही गई है 
बे जो प्राण हैं उनका तात्पर्य, इन्द्रियों से है जो कि श्रेष्ठ प्राण से अतिरिक्त 
तत्त्व हैं । 

सू०--भेद श्रुत वैलक्षए्याच्च ।२।४।१८॥ 

वाक्यार्थ-वागादि प्रकरणमुपसंहूत्य “श्रथ हेममासन्यं प्राणमूचु: ` 
इति तेम्यो वागादिम्यः श्रेष्ठस्य प्राणस्य भेद श्रवणात्‌, देहेर्द्रियादि स्थिति 
हेतोः श्रेष्ठात्‌ प्राणादिन्द्रियाणां विषय ग्राहकत्वेन वैलक्षण्याच्च तानि 
तत्त्वांतराणि । 

भावार्थ-वाणी रादि का वर्णन करते हुए अंत में कहा गया कि 
“देवों के कहने पर प्राण ने उद्गान किया” इससे वाणी श्रादि से भिन्न श्रौर 
श्रेष्ठ प्राण है ऐसा ज्ञात होता है । देह, इन्द्रिय आदि का कारण श्रेष्ठ प्राण 
ही है । प्राण के सकाश से ही इंद्रियाँ विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं 
यही प्राण की अन्य तत्त्वों से विलक्षणता है । 


सू० -संज्ञा मूतिक्लृप्तिस्तुत्रिवृत कुवत उपदेशात्‌ ।२।८।१६॥ 

वाक्यार्थ--“सेयं देवतैक्षत हंताहमिमांस्त्रित्नो देवता ग्रनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविश्य नामख्पेव्याकरवाणि” इति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणिऽ इति 
नाम रूप व्याकरणमपि त्रिवृत्‌ कुवेत: परस्थैव कर्म । य एकेकां देवतां त्रिरूपा- 
मकरोत्‌ स एव हि अग्न्यादित्यादीनां नामरूप कर्ता, कुतः “सेयं देवता” 
इत्युपक्रम्य “ग्नेन जीवेनात्मनाऽनु प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इति व्या- 
करणस्य पर देवताकर्तृंकत्वोपदेशात्‌ । 

भावार्थ--“सत रूप उस परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं इन तीनों सूर्य, 
चन्द्र प्रौर भ्रग्नि देवताग्नों को इस जीवात्मा में प्रवेश कर इनके नाम रूप की 
अभिव्यक्ति करूँ “उनमें से प्रत्येक के तीन-तीन रूप करूँ” ऐसा उन देवताओं 
को तीन भागों में बाँटने श्रौर उनके नाम रूप को अभिव्यक्ति का कमं पर- 
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मात्मा का ही है । जो एक एक को तीन तीन करने वाला है वही उसके नाम 
रूप का भी कर्त्ता है, क्योंकि ऊपर ही के वाक्य में, उसी देवता द्वारा (परमात्मा 
द्वारा) नाम रूप के करने का प्रसंग आया है। 
अधिकरण ८ 
` सू०--मांसादि भौमं यथा शब्दामितरयोशच ।२।४।२०॥ 

वाक्याथं--तेषां त्रिवृतूकृतानां तेजोऽवन्नानां कार्याणि शरीरे शब्दादेवाव- 
गंतव्यानि “भूमेः पुरीषं, मांसं मनइचेति, श्रपां, मूत्रं लोहितं प्राणश्चेति तेज- 
सोऽस्थिमज्जावाक्येति । १ 

भावार्थ-तीन तीन किये गये जो तीनों देवता सूर्य, चन्द्र श्लौर अग्नि हैं 
वे तेज, जल और ग्रन्न के कार्य रूप से शरीर में होते हैं । ऐसा भी वेदों से ही 
जाना जाता है । “सूयोश पृथिवी तत्त्व से--पुरीष (विष्ठा) मांस और मन | 
चद्रांश जल तत्त्व से- मूत्र रक्त और प्राण । ग्रग्नि अंश तेज तत्त्व से--हड्डी, 
मज्जा श्रौर वाणी वनती है । 

सू०_वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ।२।४।२१॥ 

वाक्य्रा[थे--तेपां भेदेन ग्रहण तु भागभूयस्त्वात्‌ । 

भावार्थ--इन तीनों का जो भेद कहा गया है, वह ग्रनेक भेदों के कारण 


ही है। 


द्वितीय ग्रध्याय चतुर्थपाद समाप्त 
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सू०--तदंतरप्रतिपत्तोरंहतिसंपरिष्वक्त:प्रश्‍ननि रूपणाम्याम्‌ ।३।१।१॥ 


वाक्याथ समन्वयाविरोधाभ्यां साध्येनिदिचिते । श्रथ साधनानि निरूप्यते । 
तत्रादौ वैराग्यार्थं स्वर्गादि गमनागमनादिदोषान्‌ दशयति । उक्त लक्षणः प्राणादि- 
मान जीवोहि सुक्ष्मभूत संपरिष्वक्त एव देहं विहाय देहांतरं गच्छति इति “वेत्थ 
यथा पंचम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवंति इत्यादि प्रश्‍न निरूपणाम्यां गम्यते। 

भावार्थ-समन्वय और श्रविरोध के द्वारा साध्य तत्त्व का निश्चय कर 
चुके, ग्रव साधनों का निरूपण करेंगे । उसमें सर्व प्रथम, विषयोपभोगों की 
आसक्ति से वैराग्य भाव को जागरित करने के लिये, स्वर्गादि लोकों के आवाग- 
मन के दोषों को दिखलाते हैं । पिछले श्रध्याय में कहा गया, कि ज्ञान स्वरूप 
अण परिमाणा वाला जीवात्मा सूक्ष्म भूत सभी प्राणों से संसक्त होकर एक देह 
को छोड़कर दूसरी देह में. जाता है, तथा “पाँचवी जल की आहुति में पहुँच कर 
जीव की पुरुष संज्ञा हो जाती है, ऐसा इन प्रश्नोत्तरों से जाना जाता है । 


सू०--त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ।३।१।२॥ 
वाक्यार्थ -त्रिवित्करणाश्रृत्याऽपां त्र्यात्मकत्वादि इतरयोरपि ग्रहां, केव- 
लापग्रहणां तु तद्‌भूयस्त्वादुपपद्यते । 
भावा 4--पृथिवी, जल आर तेज के जो तीन-तीन भेद शास्त्र से ज्ञात 
होते हैं, उनमें केवल जल के स्वरूप कहने मात्र से तीनों का ज्ञान हो जावेगा, 
क्योंकि [जल से तेज आर तेज से प्रथिवी उत्पन्न हुई हैं] शरीर सवै प्रथम जल 
रूप शुक्र ग्रोर शोणित के बाहुल्य से ही बनना प्रारम्भ होता है । 
_ ' सू०-प्राणगतेश्च ।३।१।२॥ 
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वाक्याथे--“तमुत्क्रांतं सव प्राणा श्रनुत्क्रामंतिभ इति प्राणगति श्रवणाच्च 
भूत्‌ सूक्ष्म परिवृत एव गच्छति । 

भावार्थ “उस श्रेष्ठ प्राणवायु के उत्क्रमण करने पर सारी इंद्रियाँ उसके 
साथ जाती हैं” ऐसी प्राण की गति से ज्ञात होता है कि वह जीवात्मा सूक्ष्म 
भूत सभी तत्त्वों से घिरा हुश्रा ही जाता है । 

सू०--श्रग्त्यादिगति श्रुतेरिति चेद्‌ भाक्तत्वात्‌ ।३।१।४॥ 

वाक्याश्र-“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यारिनि वागप्येति वातं प्राणश्चक्षु रादित्य” 
इत्यादिना वागादीनामरन्यादिषु गतेल॑यस्य श्रवणान्न तेषां जीवेन सह गमनमिति 
चेन्न, भ्रग्यादिगतितश्रुतेः “श्रौषधीर्लोमानि वनस्प तीन केशः”3 इति सह पाठेन 
भाक्तत्वात्‌ । 

. भावार्थ-“जब जीवात्मा का. स्थूल शरीर मृत हो जाता है, तब उसकी 
वाणी अग्नि में, प्राण वायु में और चक्ष सूर्य में लीन हो जाते हैं” इत्यादि 
वाक्य में वाणी श्रादि का अ्रग्नि आदि में लय होना कहा गया है, इसलिये 
वाणी आदि सुक्ष्म रूप से जीव के साथ जाते हैं यह कहना संगत नहीं । ऐसी 
शंका नहीं की जा सकती क्योंकि, जहाँ वाणी ग्रादि की लीनता कही गई है, 
वहीं “लोम ओषधि में और केश वनस्पति में लीन होते हैं” यह भी कहा गया 
हैं। जो कि कहने भर की गौण वात है [वाणी आदि इंद्रियो के सूर्यादि 
भ्रचिष्ठाता हैं, इसी अधिकार के प्रदर्शन के लिये यह वाक्य कहा गया है । 

सू०--प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्नता एव ह्यपपत्तेः ।३।१।४॥ 

वाक्यार्थ-प्रथमेऽग्नावपामश्रवणात्‌ कथं पंचभ्यामाहुतौतासां पुरुषभाव 
इति चेन्न, यतः श्रद्धा शब्देन ता एवोच्यते, उपत्रमाद्यनुपपत्तेः । 

भावाथं सर्वं प्रथम भ्रग्नि में जल की आहुति होती है, ऐसा तो वेदों में 
वर्णन नहीं हैं फिर पाँचवी आहुति में उनका कैसे पुरुष भाव होगा ? ऐसी 








१. वृहदा ० ६।४।२॥ 

२. सृष्टि के क्रम कायज्ञ के रूपक से बहुत सुन्दर वैज्ञानिक विवेचन 
किया गया है । प्रथम चूलोक (आकाश) में श्रद्धा की श्राहुति से चंद्रमा की 
उत्पत्ति होती है । पजन्य (मेघो) में चंद्रमा की ग्राहुति से वर्षा की उत्पत्ति 
होती है । प्रथिवी में वर्षा की श्राहुति से श्रन्न की उत्पत्ति होती है । पुरुष में 


अन्न की श्राहुति से वीर्य की उत्पत्ति वीय 3, न 
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शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि श्रद्धा शब्द से जल ही समभना चाहिये । 
जल के बिना तो सृष्टि का उपक्रम बनेगा ही नहीं । 

सू०--अश्व तत्वादितिचेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।३।१।६॥ 

वाक्याथं--भूत संपरिष्वक्तो जीवो रंहतीति न वक्तुं शक्यमवादिवज्जी- 
वस्या श्रवणादिति चेन्न, “इष्टापूर्त्ते दत्तमित्युपासते त धूमभिसंभवंति” १ इत्यादि 
नेष्टादिकारिणां धूममार्गोण चंद्र लोक प्राप्ति निरूप्यते एव सोमशब्देन श्रुत्वा 
निरूप्यंते “एष सोमोराजा संभवंति”? ग्रत्रापि सोमोराजा संभवंतीत्यनेन 
प्रतीतेः । 

भावार्थ-- [शंका की जाती है कि सृष्टि क्रम में वर्षा के खूप से श्रानें 
वाले जल से पृथिवी में जो अन्न होता है, उसमें जीवात्मा कहाँ से श्रा जाता है, 
इसका निराकरण करेंगे] 

“इष्टापूर्त यज्ञ में दान आदि द्वारा जो व्यक्ति उपकार रूप से जगत स्वरूप 
परमात्मा की उपासना करते हैं, वे शरीर छोड़ने के बाद धूम होकर चांद्र मसी 
गति प्राप्त करते हैं ।” इस वाक्य से चंद्रलौक की प्राप्ति कही गई (घूममार्ग 
द्वारा) एवं जीव को चंद्र लोक का राजा भी कहते हैं “यह सोम राजा 
होता है ।” 

सू०--भाक्तंवाऽनात्मवित्वात्तथाहि दशयति ।३।१।७॥ 

वाक्यार्थ- केवल कमिणामनात्मवित्वात्‌ देवान्‌ प्रति गुण भावे सति 
“तद्देवानामन्नं देवा भक्षयंति * इति इष्टादिकारिणामन्नत्वेन भक्षत्वं 
भाक्तम्‌ ।“पशुरेव स देवानां * इति श्रुतेः । 

भावार्थ--जो व्यक्ति केवल कर्म को ही महत्व देते हैं, और अनात्मवादी 
हैं, [ईश्‍वर पर विश्‍वास न रखकर उद्योगशील हैं] साकार जगत को ही देवता 


आहुति होने से रक्त के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। परमात्मा सृष्टि 
करने का जब संकल्प करता है तव (सुक्ष्माकाश) जो कि उसी का रूप कहा 
गया है उससे सवंप्रथम रस रूप होकर समुद्र के रूप में व्यक्त होता है, उससे 
चंद्र की उत्पत्ति होती है । चंद्र किरणों से मेधों द्वारा जल, थिवी (भ्रन्न ) 
तेज (वीर्य) की उत्पत्ति होती है । यही उसका तीन रूपों से विभाग कहा 
गया है] । 

१, छांदो० ५।१०।३। २. छाँदो० ५।४।२। ३. छांदो० ५।१०।३। 
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रूप से मानकर सेवा करते हैं, ऐसे इष्टापूर्तं कर्म करने वालों को “वह देवताओं 
के अन्न हैं, देवता उनका भक्षण करते हैँ” देवताग्रों का भक्ष कहा गया जो 
कि गौण बात है । “वह देवताम्रों का पशु है” इस वाक्य से भी वही बात 
सिद्ध होती है । मुख्य श्र तो यह है कि देवता उस व्यक्ति का उपभोग करते 
हैं, [वह देव कोटि का है] देव लोकों में उसे देवताग्रों की आधीनता में आनंद 
प्राप्त होता है । पुण्यक्षीण होने पर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसकी 
मुक्ति नहीं होती । उसका श्रावागमन चलता रहता है। 

अधिकरण २ 


सू०--कृताऽत्ययेऽनुशयवान्‌ हृष्ट स्मृत्तिम्यां यथेतमनेवं च |३॥१८॥ 

वाक्याथं--प्रामुष्मिक फलप्रद कर्मक्षयेसति ऐहिक फलप्रदकर्मवान्‌ 
यथागतमनेवं च प्रत्यवरोहति “तद्य इह रमणीयचरणा: अभ्यासोह यत्तेरमणीयां- 
योनिमापद्येरन्‌”१ इत्यादि श्रृतेः। “वर्णाः आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य 
कमं फलमनुभूयं ततः शेषेण विशिष्ट जाति कुलरूपायुः श्रृतवृत्त सुख मेधसो जन्म 
प्रतिपद्यंते इति स्मृतेश्च । 

भावाथं--जिन शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गादि के सुख भोगने को मिले 
थे, उन भोगों की समाप्ति के वाद पुनः इस लोक के भोगों को भोगने के £ लये 
जीव को लौटना पड़ता है ।” जो अच्छे आ्राचरण वाले होते हैं । वे उत्तम योनि 
प्राप्त करते हैं ।” ऐसा वेद में कहा गया है ।” वर्ण कर्म और आश्रम धर्म का 
विधिवत पालन करने वाले मरने पर स्वर्गादि लोकों में जाकर कमं फलों को 
भोगकर उत्तम, जाति, कुल, रूप, आयु, विद्या, धन, सुख भोगने के लिये पुन: 
पृथिवी में जन्म धारण करते हैं” इस स्मृति वाक्य से भी इसी बात की पुष्टि 
होती है । 

सू०--चरणादितिचेन्न तदुपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ।३।६।६॥ 

बाक्याथ-ननु रमणीय चरणाः इत्यत्र चरणमाचारस्तमादेवेष्टसिद्धौ न 


सानुशयस्यावरोह: संभवतीति चेन्न, यतस्चरण श्रुति: कर्मोपिलक्षणार्था, इति 
कार्ष्णाजिनिमंन्यते । 


भावार्थ-रमणीय चरण इस वाक्य में 
में नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तम. आचरण 
फिर लौटकर जन्म लेने की ग्राव्यकता ही नहीं है । इसलिये चरण शब्द का 
तात्पय पाप पुण्य रूप कर्म का फल होगा । ऐसा कार्ष्णाजिनि मानते हैं । 
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सू०->प्रानथेक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ।३।१।१०॥ 

वाक्याथ--नंनु तथात्वे चरणास्यानर्थक्यं स्यादिति चेन्न, कर्मणां चरणा- 
पक्षत्वात्‌ । 

भावाथ --यदि पाप और पुण्य से ही उत्तम और श्रधम योनि मिलती है 
तो आचरण की श्रावशयकता ही नष्ट हो जावेगी ऐसी अनर्गल वात समझ 
में नहीं आती । कर्मों के आचरण से ही तो पाप और पुणय का ज्ञान होगा । 
इसलिये आचरण की अपेक्षा सदा रहती है । 

सू०--सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरिः ।३।१।११॥ 

वाक्यार्थं सुकृतदुष्कृते कर्मणी चरणाशब्देनोच्यते इति बादरिः । 

भावार्थं --चरण शब्द का अर्थ अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता ऐसा 
चादरि का मत है। 
अधिकरण २ 

सू०--ग्रनिष्टादिकारिणामृपि च श्रुतम्‌ ।३।१।१२॥ 

क्यार्थ--श्रनिष्टादिकारिगतिश्चिन्त्यते । तत्र तावत्‌ पुर्वः पक्षः, निषिद्ध 

सक्तानां विहित विरक्तानां दुष्टानामपि “ये वेके चास्मात्‌ लोकात्‌ 'प्रयांति चंद्र- 
मसं ते सर्वे गच्छैति”१ इति गमनं श्रुतम्‌ । 

भावार्थ-श्रब दुष्ट कर्म करने वालों की गति पर विचार करते हैं। इस 
वर जो एक मत हैं, उसको कहेंगे--शास्त्रों से निषिद्ध कर्मो में लगे हुए तथा 
शास्त्र विहित कमो पर श्रनांस्था रखने वाले दुष्टों को भी चांद्रमसी गति होती 
है, “जो कोई भी इस लोक को छोड़कर जाते हैं वे सब चांद्र मसी गति प्राप्त 
करते हैं” ऐसा श्रुति वाक्य से ही सिद्ध है । 

सू०-संयमनेत्वनुश्येतरेषामारोहावरोहौतद्गति दर्शनात्‌ ।३।१।१३॥ 

वाक्यार्थ--ग्रमालये दुःखमनुभूयानिष्टादिकारिणां चंद्रमंडलारोहावरोहो, 
-“बुन: पुनर्वशमापद्यतेमे वैवस्वतं संयमनं जनाताम्‌” इत्यादिषु यमालय गमन 
दशनात्‌ । 

भावारथं--दुष्ट कर्म करने वाले यमालय में नरको की यातनाश्रों का श्रनुभव 
करने के बाद चंद्रमंडल में जाकर पुनः पृथिवी को ग्रोर लौटते हैं, ऐसा “वैवस्वत 
` यम पुनः पुनः दुष्ट व्यक्तिं को संयमित करने के लिये श्रपने शासन से दंडित 
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करते हैं” इन वाक्यों से यमालय जाने की बात सिद्ध होती है [सदाचरण 
: वालों को यमालय नहीं जाना होता] 

सू०-स्मरंति च ।३।१।१४॥ 

वाक्याथं--पराशरादयः यमवश्यत्वं स्मरंति । 

भावार्थ-पराशरादि स्मृतियां यमालय में अवश्य जाना होता है (दुष्टों 
को) ऐसा कहती हैं । 

सू०--अ्रपि सप्त ।३।१।१५।। 

वाक्यार्थ-रौरवादीन्‌ सप्त नरकानपि स्मरंति । 

भावार्थं-रौरव श्रादि सात नरकों का भी स्मृतियों में वर्णान है ! 

सू०-तत्रापि च तद्व्यापाराद्‌ विरोधः ।३।१।१६। 

वाक्यार्थ-रौरवादिष्वपि चित्रगुप्तादीनामधिष्ठातृणां, यमायत्ततया, 
यमस्यैव व्यापारात्तत्रान्येऽप्यधिष्ठातारः इति नास्ति विरोधः । 

भावार्थ--रौरव आदि नरकों में चित्रगुप्त ग्रादि ग्रधिष्ठात। यम के 
शासन में यम के सहायक ग्रभिष्ठाता हैं । 

सू०_विद्याकमं णोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ।३।१।१७॥ 

वाक्यार्थ--्रथ राद्धांतः, पंचारिन विद्यानां “भ्रथैतयोः पथोनं कतरेण च 
तानीमानि क्ष द्वाणि ग्रसकृतदावरत्तीनि भूतानि भवंति जायस्वश्रियस्वेत्येतत्तृतीयं 


स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते” इत्यनिष्टादिकारिणामनवंरोहं. दर्शयति । 
पथोरिति च विद्याकर्मणोनिदशस्तयोः प्रकृतत्वात्‌ । तद्य इत्यं विदुरिति देवयानः 


पन्था इष्टापूर्तं दत्तमिति पितृयानस्तयोरन्यतरेणापि येन गच्छंति तानीमानि 
तृतीयस्थान भांजिभुतानीति पापिनां चंद्रगतिर्नास्तीति वाक्यार्थः । 


भावाथं-श्रब प्रपना सिद्धांत (दुष्टों की गति के विषय में) बतलाते हैं । 
वेदों में कथित पंचाग्निबिजञा के प्रसङ्ग में” क्ष द्र आचरण वाले व्यक्ति (देवयान 
श्रौर पितृयान) इन दोनों में से किसी भी मागं में नहीं जाते, पृथिवी ही उनका 
तृतीय स्थान है, यहीं जन्म लेते और मरते रहते हैं, इसलिए देवयान श्रौर 
पितृयान के लोक खाली रहते हैं (कुछ ही लोग जाते हैं, श्रधिकांश पृथिवी पर 
ही रहते हँ)” जो कहा गया उससे दुष्टों की ऊध्वंगति नहीं होती ऐसा सिद्धं 


१. छांदो० ।५। १०।८॥ 
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होता है । ऊपर जो दो मार्ग कहे गये हैं, वे ज्ञान योगी और कर्म योगियों के 
माग हैं जो ग्रात्मतत्ववेत्ता हैं, उनका मार्ग देवयान है। जो इष्टापूत्त॑ आदि 
उपकार कर्मो में लगे रहने वाले हैं, उनका पितृयान है । जो दुष्ट हैं वे इनमें 
नहीं जा सकते, यहीं अधोगति में मरते जीते रहते हैं। पापियो की चांद्रमसी 
गति नहीं होती, यही वाक्याथं है । 


सू०--न कृतीये तथोपलब्धेः ।३। १।१८॥ 

वाक्‍्याथं--तृतीये स्थाने$निष्टादिकारिदेहारंभार्थमपि पंचमाहुत्यपेक्षा नास्ति, 
श्रद्धादिक्रम- प्राप्तां पंचमाहुति विनाऽपि जायस्वेति देहरंभोपलब्धे: । 

भावाथे--तृतीय अ्रधम स्थान में ही जीने मरने वाले दुष्ट कर्म करने 
वालों की देह के निर्माण के लिए उन-पाँच आहुतियों की भी आवश्यकता नहीं 
होती, जो कि श्रद्धा ग्रादि के क्रम से होती है। ये पापी तो जन्म कर शरीर 
प्राप्त करते हैं । 

सु०--स्मयंते$पि च लोके ।३।१।१६॥। 

वाक्यार्थ-“जज्ञे द्रोण विनाशाय पावकादिति नः श्रुतम” इत्यादिना 
इष्टकारिणामपि धृष्टद्युम्न प्रभृतीनां पंचमाहुति विनैव देहोत्पत्तिः स्मयते । 

भावार्थ-“द्रोण के विनाश के लिए श्रग्नि से प्रकट हुए” इस स्मृति 
वाक्य से शुभ करने वाले धृष्टद्युम्न प्रभृति की पाँच श्राहुतिक्रम के बिना भी 
उत्पत्ति कही गई है । 

सु०--दशंनाच्च ।३।१।२०॥ 

वाक्याथं--चतुविधेंषु भूतेषु स्वेदजोड्धिजयोः स्त्रीपुरुष संगमंतरेणोत्पत्ति- 
दशंनाच्च न पंचमाहुत्यपेक्षा । 

` भावारश्नं-जरागुज, श्रंडज, स्वेदज श्रौर उद्भिज इन चार प्रकार के 

प्राणियों में स्वेदज श्रौर उद्भिज स्त्री पुरुष संयोग के बिना ही उत्पन्न होते हैं, 
इसलिए इन्हें तो पाँच श्राहुतियों की श्रपेक्षा होती ही नहीं । 

सू०-ठतीयशन्दावरोधः संशोकजस्य ।३।१।२१॥ 

वाक्यार्थ--“म्रंडजंजीवजमुङद्धिजं”२ इत्यत्र तु तृतीयशब्देन स्वेदजस्य संग्रहो, 
अतः न चातुविघ्यहानिः । 
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भावार्थ--“अ्रंडज, जीवज (जरायुज) और उाड्रिज' इस वाक्य में तृतीय 
उद्ड्रिज शब्द से ही स्वेदज भी समझना चाहिए, तव चार प्रकार की सृष्टि 
मानने में कोई हानि नहीं होगी । ]उच्ड्रिज के विकार से ही स्वेदज सृष्टि 
होती है] । 
अधिकरण ४ 

सू०-तत्स्वा भाव्यापत्तिरुपपत्तेः।३।१।२२॥ 

वाक्यार्थ--भ्रवरोह प्रकारश्चित्यते । “्रथेतमेवाध्वानं पुननिवेतेते, यथेत 
माकाशमाकाशाद्वायु', वायुर्भूत्वा धूमोभवति, ` धूमो भूत्वाऽञ्रंभवति, अश्रंभूतवा 
मेघोभवति, मेघोभूत्वा प्रवषंति ।”१ इत्यत्र देवादिभाववदाकाशादिभावः उत्त- 
साहृसय प्राप्ति मात्रम्‌, इति संदेहे श्राकाशादिभाव प्राप्ते उच्यते, तत्साहश्या- 
वत्तिरित । कुतः साह्य प्राप्तेरेवोपपन्नत्वात्‌ । 

भावाथे--लोटने के प्रकार पर विचार करते हैं । “जैसे लोग जाते हैं, वैसे 
ही लौटते हैं। प्राकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से मेघ, मेघ से जल होकर पृथिवी में 
बरसते हैं ।” यहाँ शंका होती है कि, जीव जैसे देवादि भाव को प्राप्त होता है, 
वैसे ही श्राकाशादि भाव को होता है ग्रथवा उसके सदृश्य हो जाता है । उत्तर 
देते हैं कि आकाशादि भाव प्राप्त करता है तो लौट नहीं सकता क्योंकि मेघ 
सदा आकाशचारी होते हैं, (वायु भी) इसलिये ग्राकाशादि की सद्दशता प्राप्त 
करता हुआ जीव लौट श्राता है । ; 


अधिकरण ५ 

सू०-नातिचिरेण विशेषात्‌ ।३।१।२३॥ 

वाक्यार्थ-जीवोऽल्पेन कालेनाकाशादिवषीत साम्यं विजहाति पृथिवीं 
प्रविश्य ब्रीह्मादिभावमापद्यते । श्रतोखलु दुनिष्प्रपतरमिति विशेष वचनात्‌ । 
ब्रीह्यादि भावात्‌ दुःखतरनिः सरणवाक्यं पूवंत्राचिर कालिकमवस्थानं द्योतयति । 

भावार्थ--जीवात्मा, बहुत थोड़े समय में ही भ्राकाश से वर्षा तक का 
मार्ग, श्राकाश श्रादि की समता प्राप्त करते हुए, पुरा करके पृथिवी में प्रविष्ट 
होकर गेहूँ, चावल रूप से हो जाता है । इसके बाद उसका छुटकारा, विलंब से, 
कष्टों को सहते हुए होता है । [पृथिवी में रहना, वाद में कुटना, पिसना, पकना 
चर्बेण, फिर पेट में छः धातुओ के रूप में परिवत्तित होकर वीर्य बनना, श्रौर 
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फिर माँ के गर्भ में दस महीनों तक अनेक कष्टों को सहकर जन्मना ] गेहूँ, 
वीर्य श्रादि का रूप प्राप्त करने से ज्ञात होता है, कि आकाशादि मार्ग थोड़े 
समय में ही पुरा हो जाता है । 

अधिकरण ६ 


सू०--अन्याधिष्ठिते पूवेवदभिलापात्‌ ।३।१।२४॥ 

वाक्यार्थ--“ते इह ब्रीहियवा ग्रौषधी वनस्पतयस्तिल मासा इति जायंते”* 
तत्रान्यक्षेत्रज्ञाधिष्ठिते व्रीह्यादौ जायंते, संसगं मात्रं प्राप्नुवंतीत्यर्थो ज्ञेयः । कुतः, 
आकाशादिभिरिव तेपां ब्रीह्मादिभिरपि संसर्गमात्र कथनात्‌ । 

भावार्थ-“वे जीव पृथिवी में गेहूं, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल, उदं 
आदि हूपों से उत्पन्न होते हैं ।” प्रश्‍न होता है, कि जैसे जीव श्राकाशादि के 
संसर्ग में ग्राता है, वैसे ही ग्रन्न के संसग में आता है श्रथवा अन्न ही हो जाता 
है ? उत्तर देते हैं, कि श्राकाशादि के संसर्ग के समान अन्न के संसर्ग में ही 
आता है, ऐसा कहा गया है [उद्धिज योनि वाला नहीं हो जाता] । 

सू०--अ्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ।३।१।२५॥। 

वाक्याथ-तेषां व्रीह्यादि स्थावरयोति प्रापकं हिसा योगाज्जयोतिष्टोमादि 
अशुद्धं कर्मास्तीति चेत्‌, ज्योतिष्टोमादिषु श्रशुद्धत्वं नास्ति, विधि शास्त्रात्‌ । 

भावार्थ-जीवों को जो गेहूं श्रादि रूप स्थावर योनि मिलती है, क्या वह 
ज्योतिष्टोम ग्रादि, यज्ञों में हिसा रूपी पाप के फलस्वरूप है ? ऐसा नहीं कह 
सकते । ज्योतिष्टोम श्रादि यज्ञों में हिसा रूपी ग्रशुद्धता नहीं होता ऐसा शास्त्र 
का विधान है । 


सू०--रेत: सिग्योऽथ ।३।१।२६॥ 
वाक्यार्थ--“योयोह्यन्नमत्ति योरेतः सिंचति तद्भय एव भवति”* इति 


सिग्भाववत्‌ ब्रीह्मादि भावोऽपि । ह 

भावार्थ-“जो जो ग्रन्न प्रादि खाते हैं, जो जिस योनि में वीर्य सिचन 
करते हैं, वैसे ही जीव को होना पड़ता है” यहाँ जैसे सिचन का संसर्ग कहा है, 
वैसे ही श्रन्न का भी संसर्ग जीव का होता है [वस्तुतः जीव भ्रपने कर्मानुसार 
मनुष्य, पशु ्रादि रूप से जन्म लेकर शुभाशुभ कर्मो को भोगता है |] 
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सू०--योनेः शरीरम्‌ ।३।१।२७॥। 

वाक्याथ--योनिमाश्रित्य शरीरी भवति । 

आवार्थ- योनि का श्राश्रय लेकर ही जीवात्मा शरीर वाला होता है । 
[योनि में जाने के पूर्व तो आकाशादि के संसर्ग मात्र में ही आता है जीवात्मा] 
इस सूत्र में स्पष्ट कहा गया कि जीवात्मा को अपवित्र स्थान द्वारा ही शरीरी 
होना पड़ता है, इसलिये शरीर अपवित्र है उसके प्रति ग्रासक्ति रखना मूखता 
है । भ्रासक्ति से वैराग्य रखते हुए, इससे एक दम छुटकारा हो जावे, ऐसा 
उपाय करना चाहिये । 


प्रथम पाद समाप्त 
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द्वितीय पाद्‌ 
अधिकरण ? 


सू०--सन्ध्येसृष्टिराह हि ।३।२।१॥ 

वाक्याथं--एवं जाग्रतो जीवस्य वैराग्यार्थं संसारगतिरुदीरिता । (प्रथ 
स्वप्नादि निरूत्र्यते । स्वप्तमधिकृत्य” अथ न तत्र रथा, रथयोगा, न पंथानो भवंति, 
अथरथान्‌, रथयोगान्‌, पथः सुजते ।”१ इत्यादि श्रूयते । तत्र रथादि सृष्टिः 
जीवकृता, उत ब्रह्मकृता, इति संदेहे संध्ये स्वप्रस्थाने रथादिसृष्टि: जीवकृता । 
हि यतः “सृजते स कर्ता” इति श्रृतिराह्‌ । 

भावार्थ-प्रथम पाद में ्रात्म श्रौर ग्रनात्म के ज्ञान के लिये, भूत और 
भौतिक सम्बन्ध से छूटने के लिये स्वर्ग ग्रौर नरक का सम्बन्ध, जाग्रत जीवात्मा 
का कहा गया । श्रौर संसार की गति कही गई । अरब स्वप्नादि प्रवस्थाम्रों पर. 
विचार करेंगे (जिससे विवेक और वैराग्य दृढ हो जावें-- 

स्वप्नावस्था के लिये कहते हैं कि जिस समय मनुष्य स्वप्न देखता है, वह 
जाग्रत श्रौर सुषुप्ति की संधि भ्रवस्था होती है, उस अवस्था में सुख ग्रौर दुःख 
दोनों की अनुभूति होती है । “उस समय रथ, घोड़े ग्रौर मार्ग कुछ भी नहीं 
होता परन्तु रथ, घोड़े श्रौर मागं की रचना कर लेता है” ऐसा श्रुति वाक्य है । 
स्वप्न में रथ आदि की सृष्टि परमात्मा करता है श्रथवा जीवात्मा स्वतः कल्पना- 
सृष्टि कर रथ पर बैठकर जाने का ग्रानन्द लेता है, ऐसा संदेह होने पर, सन्धि 
स्वप्न की श्रवस्था में रथ ग्रादि को सृष्टि जीव द्वारा कल्पित ही समम में ग्राती 
है, क्योंकि “जो सृष्टा है, वही कर्त्ता है । ऐसा कहा गया है । स्वप्नावस्था में 
स्थुल शरीर तो तदस्थ हो जाता है। जीवात्मा वासनामय शरीर की सृष्टि 
करता है और कल्पित रथ आदि का निर्माण करता है । इस संधि की भ्रवस्था 
में न तो जीव इस लोक में होता है, न परलोक में ही, स्वप्न का तो लोक ही 
निराला होता है । 
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सू०--निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ।३।२।२॥। 


वाक्यार्थ--“य एषु सुप्तेषु जागत्ति कामं कामं पुरुषोनिमिमाण १ इति स्वप्ने ; 
एके जीवं कामानां पुत्रादि रूपाणां कर्त्तारं समामनंति इति पूर्वपक्षः । 

भावाथे--“जो सो जाने पर भी जागता रहता है और कामना के अनुसार 
सृष्टि कर लेता है” इससे ज्ञात होता है कि स्वप्न में अपनी काम्यवस्तु पुत्र 
आदि रूपों का कर्ता जीवात्मा ही है । ऐसा कठोपनिषद्‌ को एक शाखा में 
कहा गया है । ॥ 

सू०--मायामात्रंतु कात्सर्न्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ ।३।२।३॥ 


वाक्‍्याथे--तत्राभिधीयते, स्वप्ने सत्य संकल्प सर्वज्ञ परमेश्‍वरतनिर्मितमेव- 
रथादि कार्यजातम्‌ । य तोह्याइचयरूपं तन्न जीवकृतं, तदीय सत्यसंकल्पत्वा देवंद्धा 
वस्थायां कात्स्न्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ । 

भावाथं--उस पर श्रपना मत कहते हैं कि स्वप्न में दीखने वाले रथ 
आदि कार्य सत्य संकल्प, सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा ही निमित हैं । क्योंकि आइचर्य 
भरूत-श्रद्भुत वस्तुओं का निर्माण जीव नहीं कर सकता । जाग्रत ग्रवस्था में 


सारी, स्वप्न में दीखने वाली वस्तुएँ छिप जाती हैं, इसलिये जीवात्मा की रचना 
न होकर परमेश्वर की ही रचना है । 


सू» सूचकस्य हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ।३।२।४॥। 

वाक्यार्थे-“यदाकमंसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु  पञ्यति, समृद्धि तत्रजानी- 
यात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने ।”२ इति “ग्रथ स्वप्नेषु पुरुषं कषणा कृष्णदंतं पश्यति 
स एनं हंतिः इति श्रृतेः स्वप्नः साध्वागमासाध्वागमयोः सूचको ग्रवगम्यते । 


एतदेव स्वप्नफलविदग्रा चक्षते | ग्रतो बुद्धिपू्वकेष्टागमसूचक स्वप्नादर्शनादेवा- 
निष्टागमसूचक स्वप्न दर्शनाच्च परमात्मैव स्वप्न रथादि निर्माता । 


भावाथे--“जव मनुष्य काम्यकमं का अनुष्ठान करता है, उन दिनों स्वप्न 
में उसे स्त्री दीखती है तव उससे उसकी काम्यसिद्धि ग्रौर समृद्धि जाननी 
चाहिये । तथा “जब स्वप्न में काले दांत वाला काला पुरुष दीखता है तो 
स्वप्न द्रष्टा की मृत्यु होती है ।” इन श्रुति वाक्यों से स्वप्न में ही आने वाले शुभ 
श्रौर भ्रशुभ की सूचना मिलती है, ऐसा स्वप्न फल को जानने वाले वतलाते हैं । 
इसलिये शुभ-अशुभ की सूचना देने वाला परमात्मा ही स्वप्न में दीखने वाली 
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वस्तुझों का निर्माता है । यदि जीवात्मा कल्पना करता तो शुभ ही शुमकी 
कल्पना करता, अशुभ्र की क्यों करता ? 


सू०--पराभिध्यानात्तुतिरोहितं ततोह्यस्य वंध विपर्ययौ ।३।२।५॥। 

वाक्यार्थ-सत्यसंकल्पादिकं स्वाप्नपदार्थ निर्मातृत्वे जीवस्यावश्यमंगी- 
करणीयं तच्च जीवकर्मानुरूपात्‌ परमेश्वरहंकल्पात्‌ वद्धावस्थायांतिरोहितं 
तस्मादेव जीवस्य बंधमोक्षौ भवतः । “संसारबंधस्थितिमोक्षहेतुः” इति श्रृतेः । 

भावाथं--[स्वप्न जीव की मुक्तावस्था तथा जागृति बद्धावस्था है] सत्यः 
संकल्पादि गुणों की विशेषता, स्वप्नगत पदार्थो के निर्माण में ग्रवश्य माननी 
पड़ेगी । जीवात्मा के कर्मों के अनुरूप ही शुभाशुभ कर्म के सूचक स्वप्नों का 
निर्माण परमेश्वर भ्रपने संकल्प से करता है | जो कि जाग्रत ग्रवस्था में गायब 
हो जाते हैं । इस प्रकार सदा जीवात्मा, परमात्मा के संकल्प मात्र से बंधन 
श्रौर मोक्ष प्राप्त करता है । “संसार की स्थिति, बंधन और मोक्ष का कारणः 
परमात्मा का संकल्प ही है” ऐसा वेद वाक्य है । ; 

सु०--देह योगादवा सोऽपि ।३।२।६॥ ` 

वाक्यार्थ-स च तिरोभावोऽविद्यायोगद्वारेण भवति । 


भावार्थ-वह जो स्वप्नगत पदार्थो का तिरोभाव (छिपना) है, वह 
परमात्मा की अविद्या माया के द्वारा किया जाता है (जीवात्मा का अज्ञान हीः; 
अ्रविद्या रूप माया है) । 


अधिकरण २ 
सू०--तदभावो नाडीषुतच्छुतंरात्मनिच ।३।२।७॥। 
वाक्याथं--स्वप् सृष्टि निर्माता परमात्मा । सुषुप्तिरपि नाडीपुरीतत्पेशा-, 


नंतरं खलु परमात्मनि एव भवति “श्रासुतदानाडीषु सुप्तोभवति’ “ताभिः 
प्रत्यवसृप्य पुरीततिशेते” य एषोऽन्तहृ दथे श्राकाशस्तस्मिन्‌शेते इति च श्रवणात्‌ । ` 


भावाथं-स्वप्न सृष्टि का निर्माता तो परमात्मा ही है । सुषुप्ति श्रवस्था 

में भी जीवात्मा बहत्तर हजार नाड़ी के नगर रूपी शरीर के ग्रन्त.करण में 
प्रवेश करता हुआ, परमात्मा में ही लीन हो जाता है। “जीवात्मा तब. 
(सुषुप्ति में) नाड़ियों में सोता है । “उन नाड़ियों को पारकर ग्रंतःकरणा 
की पुरी में सोता है ।” “यह जो अन्तःकरण में सूक्ष्माकाश है उसमें शयन ७ 
।” इत्यादि श्रुति वाक्यों से सुषुप्ति श्रवस्था में जीवात्मा सुक्ष्माकाश' 


करता पे > यय पै || 
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सू०--अत:ः प्रबोधोऽस्मात्‌ ।३।२।८॥। । 

वाक्याथं--ग्रतएव सत आगम्येत्यादौ ` श्रूयमारों परमेश्वरादप्युत्थान 
मुपपद्यते । 

भावाथे--श्रुति वाक्यों से ज्ञात होता है कि परमेश्वर ही सुषुप्ति से 
उत्थान करते हैं जीवात्मा का [सुषुप्ति श्रवस्था प्राप्त हो स्वप्न न हो इस 


कामना से ही सोते समय और सोकर उठने पर परमात्मा के स्मरण का विधान 
किया गया है] । 


अधिकरण रे 


सु०--स एव तु कर्मानुस्मृति दाब्दविधिम्यः ।३।२।६॥ 

वाक्याथं--“यः सुप्तः स एव जीव उत्तिष्ठिति, यस्मात्‌ पूर्वेयु: कर्मणोऽद्धं 
कृत्वा परेद्युरनुस्मृत्य तदद्ध करोति, ते इह व्याघ्रोवा, सिंहो वा, वृको वा, बराहो 
वा, मशको वा, यद्‌ भवंति तत्तथाभवंति”' इत्यादि शब्देभ्यः “अग्निहोत्रं 
जुहुयात्‌, आत्मानमुपासीत्‌ ।” इत्यादि विधिम्यः । 1 

भावार्थ [शंका होती है, कि जो जीवात्मा सुषुप्ति में परमात्मा में लीन 
हो जाता है, वही उठकर वद्ध भ्रवस्था में पड़ता है, या कोई दूसरा है ? ] 

“जो सोता है, वही उठता है, पिछले दिन के श्राधे किये हुए कार्ये को 
दूसरे दिन स्मरण कर पूरा करता है । पिछले दिनों में देखे हुए व्याघ्र, सिंह, 
आदि को पुनः उसी प्रकार देखता श्रौर समभता है ।” इत्यादि शब्दों से तथा 
“अग्निहोत्र करना चाहिये, परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ।” इन दैनिक 
विधियों के विधान से ज्ञात होता है कि सोना और उठना एक ही जीवात्मा . 
का कार्य है ]यही नित्य बंधन और मोक्ष है। ] 
अधिकरण ४ 

सू०--मुग्धेःद्ध संपत्तिः परिशेषात्‌ ।३।२।१०॥। 

वाक्यार्थ-मूछिते मरणाद्धं सम्पत्तिः सुषुप्त्यादिषु मूर्छा नेकतमा, ग्रतः 
"परिशेषात्‌ सा तदरिक्ता । + 


भावाथ--[भब मूर्च्छा पर विचार करते हैं ] मूर्च्छा में आधी मृत्यु हो 
जाती है सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति और उत्क्रांति (मृत्यु) इन चार श्रवस्थाग्रों से 


१. छांदो० ६।१०।।२॥ 
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अतिरिक्त पाँचवीं भ्रवस्था है । स्वप्न श्रौर जागृति से इसका मेल हो नहीं सकता 
क्योंकि इसमें ज्ञान का श्रभाव रहता है । मृत्यु में शरीर में गर्मी और प्राण नहीं 
रहते किन्तु मूर्च्छा में रहते हैं। सुषुप्ति में परमात्म, सहवास के कारण 
सुखानुभूति रहती है, मूर्च्छा में नहीं। इसलिये यह भिन्न अवस्था है [सूम 
प्राण और देह का सम्बन्ध अलग हो जाने पर मूर्च्छा हो जाती है।] 

सू०--न स्थानतोऽपि परस्योभयलिगं सर्वत्र हि ।३।२।११। 

 वाक्धार्थ--श्रकर्म वश्यत्वात्‌ सवौतरवत्तिनोऽपि परमात्मनस्तत्र तत्र दोषा न 
संभवति इत्युपपादितमेव, स्थानतोऽपि दोषाः परस्य न, यतः सवेत्र ब्रह्म 
निर्दोषत्व स्वाभाविकगुणात्मकत्वाभ्यां युक्तमाम्नातम्‌ । 

भावार्थ -संशय होता है, कि जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति आदि श्रवस्थाओं में 
जीवात्मा में स्वतः दोष विद्यमान रहते हैं, क्या वह अंतर्यामी होने से परमात्मा 
में भी संभव हैं १ इसका निवारण करते हैं-- 

कमं के वशीभूत न होने के कारण श्रंतरवर्तती होने पर भी परमात्मा में 
जीवगत दोषों का स्पर्श ग्रसंभव है । परमात्मा में स्वतः तो कोई दोष हैं ही 
नहीं, उनमें तो स्वभावतः गुण ही गुणा हैं । 
अधिकरण ५ 

सू०--भैदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ।३।२।१२। 

वाक्यार्थ-वस्तुतोऽपहत पाप्मत्वादि युक्तस्यापि जीवस्य देहयोगेनावस्था 
अेददोषाः संत्येव, तथा परस्यापि भवंति -इति चेन्न, प्रत्येकमंतर्यामिणो दोषा- 
वादक वचनाभावात्‌ “एष ते ब्रात्मांतर्याभ्यमृतः'२ इत्यमृत वचनात्‌ । 

भावार्थ- वस्तुतः श्रपहत पाप्मत्वादि गुणों से युक्त होते हुए भी जीव में 
शरीर के संपर्क होने के कारण कमो के कारण दोष रहते हैं वें ही दीष पर- 
मात्मा में भी हों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक के श्रन्तर्यामी होते हुए भी 
जह दोषों से युक्त है, ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं मिलता अपितु “यह तेरे श्रात्मा 
के भ्रन्दःकरणा में विद्यमान श्रमृत है” ऐसा श्रमृतत्व गुण उसका कहा गया है। 

सू०--श्रपि चैवमेके ।३।२।१३।। 


१. यहाँ शंकराचं जी ने-“भेदस्योपासनार्थत्वाद्‌” कह कर श्री निबा- 


चायं प्रतिपादित उपासना तत्त्व का श्रनुमोदन किया है । 
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वाक्याथे---श्रपि च “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो श्रभिचा . 
कशीति”* इति एके शाखिन श्रधीयते । 


भावाथं--उपनिषद्‌ की एक शाखा में भी ऐसा ही कहा गया है, कि 


“परमात्मा और जीव रूपो दो पक्षी ग्रन्तःकरण में एकत्र स्थिति होते हुए भी, 


कर्मवश्यता के कारण जीवात्मा तो भोक्ता है और परमात्मा कर्म से श्रनासक्त होने 
के कारण भोक्ता नहीं है । [इस प्रकार उन दोनों का भेद कहा गया है । 

सू०-श्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ।३।२।१४॥ 

वाक्या थे--“नामरूपे व्याकरवाणि”? इत्यस्मिन्‌ कार्येऽपि परस्य नाम 
रूप निर्वाहकत्वेन प्रधानत्वाद्हेतोः स्वोत्पाद्यनाम रूप भोक्तृत्वाभावाद्‌ ब्रह्मा- 
रूपवद्‌ भवति । अतो दोष गंधाऽना घ्रातं ब्रह्म । 

भावार्थ--“नाम रूपात्मक जगत का विस्तार किया” इस प्रसंग से नाम 
रूपात्मक जगत को प्रकट करने वाला परमात्मा भ्रपने कार्य की श्रासक्ति ग्रौर 
फलोपभोग से कैसे श्रलग रह सकता है ? इस शंका की निवृत्ति करते हैं-- 
कि निराकार परमात्मा साकार सृष्टि अपने लिए नहीं करता, उसे उपभोग की 
आवश्यकता नहीं, इसलिए उसमें दोष की गंध भी नहीं है, वह बिल्कुल 
शुद्ध है। ४ 

सु०-प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ ।३।२।१४।। 

वाक्याथं-तम श्रस्पृष्टं, ६प्रकाशवदेवं भूतमुभयलिंगं ब्रह्म “्रादित्यवर्णंः 
तमसः परस्तात्‌ इति श्रनेनेकेन वाक्ये नाभिधीयते, वाक्यस्यावैयर्थ्यात्‌ । 

भावार्थ-ब्रह्म प्रकाशवान्‌ है, सभी को प्रकाशित करता है, कितु प्रका- 
शित होने वाले पदार्थो के दोषों से श्रलग रहता है ऐसी उसकी द्विगुण विशे- 
षता है ।” प्रकाशवान्‌ ग्रौर अंधकार से दूर है” ऐसा उसे एक ही वाक्य में 
दोनों गुणों वाला कहा है, उसके लिए यह सार्थक वाक्य है 

सू०--आह च तन्मात्रम्‌ ।३।२।१६॥ 

वाक्यार्थ-वाक्यं यावान्‌ यस्यार्थस्तावन्मात्रमाह यदा तदा तदेव वा वैयर्थ्य 
बोघ्यम्‌ । र 

भावाथ--जितना जिसका तात्पर्यार्थ होना चाहिये, यदि वह उतना ही 
है, तो वह सार्थक वाक्य है, अन्यथा च्रनर्थक । 


मुंड० ३ दो 
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सू०--दशंयति चाथो अपि स्मर्यते ।३।२।१७॥ 

वाक्याथं--“य आत्मा अपहत पाप्मा निष्कलं, निष्क्रियं, शांतं, निरवद्यं, 
निरंजनं, सत्यकामः, सत्यसंकल्पः”१ इत्यादि वाक्य गणा: उभयलिगं ब्रह्म 
दर्शयति । श्रथ स्मर्यतेऽपि “यस्माक्षरमतीतोऽहं श्रक्षरादपि चोत्तमः । ग्रतोऽस्मि- 
लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम:* रहं सर्वस्य प्रभवोमत्तः सर्व प्रवत्त॑ते। श्रथवा 
बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवार्जुन ! विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितोजगत्‌ ।” 
इत्यादिना । प 


भावाथे--“जो परमात्मा, अपहत पाप्मा, निष्कलंक, निष्क्रिय, शांत, शुद्ध, 
निरंजन, सत्यकाम और सत्यसंकल्प हे” इत्यादि वाक्यों से परमात्मा की दोनों 
विशेषतायें दिखलाई गईं। स्मृति में भी “में अक्षर तत्व से उत्तम और क्षर तत्व 
से श्रतीत हूं, इसलिए लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं ही सम्पूर्णा 
विश्व का कारण हूँ, मेरे द्वारा ही विश्व की संपुण वस्तुओं का प्रवत्तेन होता 
है । अथवा अर्जुन ! तुझे मेरी संपूर्ण विभूतियों को जानने की क्या ग्रावश्यकता 
है ? तु तो इतना ही समक ले कि मैं इस संपूर्ण जगत्‌ को श्रपने एक श्रंश से 
धारण करके स्थित हूँ ।”3 

सू०--श्रतेव चोपमा सूर्यकादिवतू ।३।२।१८॥ 

वाक्यार्थ-यतः सर्वंगमपि ब्रह्मोभर्यालिगत्वाम्निर्दोषमेव । अतएव “यथा- 
ऽत्मैको ह्यनेकस्थो जलाघारेष्विवांशुमान“४ इत्यादो शास्त्रं ब्रह्मणो निर्दोषत्वं 
ख्यापयितुं सूर्यकादिवदुपमोच्यते । 

भावार्थ --इसलिए सर्वस्थित भी ब्रह्म दोनों विशेषताओं के कारण 'निर्दोष 
है । “जैसे सूर्य की किरणों श्रनेक जलाधारों में दीखती हैं, वैसे ही एक परमात्मा 
सभी जगह प्रतिभासित होता है ।” इत्यादि शास्त्र वाक्य में ब्रह्म की निर्दोषता 
दिखलाने के लिये, सूर्यं की किरणों की उपमा कही गई है। 

१. शवेता० ६॥१९॥ २. गीता ॥ 

३. श्रम्श्ूलोऽनणरूपोऽसाव विश्वोविश्व एव च । 

विरुद्ध धमं रूपोऽसौ 'ऐश्वर्यात्‌ पुरुषोत्तमः ॥ पद्मपुराण | 

सुक्ष्म, महान्‌, निराकार श्रौर साकार ऐसे विरुद्ध धर्मों वाला भौ यह 

परमात्मा ऐश्वर्य के कारण पुरुषोत्तम कहलाता है । 
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सूर--श्रंबरुवद्‌ ग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ।३।२।१९॥ 

वाक्यार्थ--शंकते, सूर्यादम्बु सूदूरस्थं गह्यते, तद्वदंशिनः शकासात्‌ स्थानस्य 
ग्रहणात्‌ दृष्टांत वैषम्यमिति । 

भावार्थ--शंका की जाती है कि सूय से जल बहुत दूर है, इसलिये हो 
सकता है, वह जल गत दोषों से श्रछूता रहें परंतु ग्रंशी परमात्मा ता अपने 
अंश जीव के साथ एक ही स्थान पर रहकर कैसे दोप रहित रह सकता है? 
यह उदाहरण विषम है इससे संगति नहीं वैठती । 

सू०-र्‍वृद्धि ह्लास भाक्त्वमं तर्भावादूभयसांमजस्यादेवम्‌ ।३।२।२०॥ 

वाक्यार्थ--तत्राह, स्थानिनः स्थानांतर्भावात्‌ तत्‌ प्रयुक्त वृद्धि ह्रास भावत्वं 
रष्टांतत्वेन निराक्रियते, उभय सांमजस्यादेकं विवक्षितांशमात्रं गृह्यते । 

भावार्थ--ऊृपर की गई शंका का निवारण करते हैं कि-जैसे सूर्य ग्रनक 
जलाशयों में प्रतिबिबित होते हुए भी जल के वृद्धि ह्लास दोपों से स्पृष्ट नहीं 
होता, उसी प्रकार जीवात्माग्रों के सहवास में रहकर भी परमात्मा शरीर 
संबंधी दोषों से ग्रडिलिष्ट नहीं हो पाता इस दृष्टांत से इतने तात्पर्य का ही 
प्रयोजन है । 


सू०--दशंनाच ।३।२।२१॥ 
वाक्यार्थ-सिह इव माणवक इति लोके दर्शताच्चैवम्‌ । 


भावाथ--बालक सिह के समान है, ऐसा लोग वीर बालक के लिये कहते 
हैं, इसी प्रकार सूर्य दृष्टांत से भी तात्पर्यं समझना चाहिये । 
अधिकरण $ 

सू०--प्रकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ।३।२।२२॥। 

वाक्यार्थ-कि “नेति नेति” इति वाक्यं “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत्तं 
चामूत्त॑ च” इत्यादिना प्रङृतं मूर्ततामूर्तादिरूपं प्रतिषधयत्यथवा प्रकृतरूपयोगात 
प्रप्त ब्रह्मण एतावत्वमिति ? संदेहे रूपं प्रतिषधतीति प्राप्ते उच्यते । प्रकृतैता- 
वत्वमेव प्रतिषेधति, ततो भूयो न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्तीत्यादि वाक्यशेषो 
ब्रवीति । 

भावार्थ- क्या “ऐसा नहीं, ऐसा नहीं” वाक्य "परमात्मा कै दो साकार 
ग्रौर निराकार रूप हैं” इस वाक्य में कहे गये परमात्मा के दोनों रूपों का विरोध 
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करता है श्रथवा मूत्त॑ से परमात्मा की जो इयत्ता दीखती है उसका निषेध, 

करता है । एसा संदेह होने पर ज्ञात होता है कि वह इयत्ता का विरोधी वाक्य 
है । यह इतना ही नहीं है जितना दीखता है, इससे भी' ग्रतिरक्त कुछ हे, इत्यादि 
उसी वाक्य के अन्त में कहा गया है । 

सू८--तदव्यक्तमाह हि ।३।२।२३॥ 

वाक्‍्याथे--“न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा”१ इत्यादि शास्त्रं ब्रह्माव्यक्तम्‌ 
आह्‌ । 

भावाथ--“वह नेत्र और वाणी से भी ग्राह्य नहीं है” इत्यादि वाक्य 
अव्यक्त परमात्मा का वरान करते हैं । 


सू०--श्रपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ।३।२।२४॥ 

वाक्याथं-भक्ति योगे घ्याने तु व्यज्यते “ब्रह्म ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः 
ततस्तु तं पश्यति निष्कलं घ्यायमान:”२ “भक्त्या त्वनन्यया शक्य ग्रहमेवं विधो- 
अर्जुन ! ज्ञातुं हष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप”3 इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम्‌ । 

भावार्थ [अंका होती है, कि जब वह श्रव्यक्त है, तब “त्मा वा अरे 
हष्टव्यः' “परमात्मा देखने योग्य है” ऐसा वाक्य उपनिषद्‌ में व्यर्थ ही है क्या ? 
उत्तर देते हैं] 

भक्ति योग में ध्यान द्वारा वह परमात्मा व्यक्त हो जाता है “ब्रह्म ज्ञान से. 
बिशुद्ध अंतःकरण में ध्यान करने पर उस ब्रह्म को स्पष्ट देखंता है ।” हे 
अर्जुन ! मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे इस विराट्‌ रूप को देखा जा सकता 
है । परंतप ! मुझे जानने, देखने और ग्रात्मसात करने-कम-एक मात्र साधनः 
भक्ति ही है ।” इत्यादि श्रुति र स्मृति वाक्यों से निश्चित होता है । 


१. मुंडको० ३।१।५॥ २. गीता ११।५४॥ 
३: ध्यातुमिच्छंति यद्रूपं भक्ताभगवतो मुने । 
तदेव करुणास्तेषां प्रभुदेशयतीच्छया ।।. सनत्कुमार संहिता ॥ 
जिस रूप का साधक ध्यान करता है, परमात्मा करुणावश उसी रूप में 


भक्त को दर्शन देते हैं-- 
वासदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः, 


जनयत्याशुवैराग्यं ज्ञानं यद्‌ ब्रह्म दशनम्‌ ॥ (भा० ५ स्कंध) 
भगवान वासुदेव की भक्ति में श्रपने को लगा देने से सांसारिक विषयों 


की ग्रोर से तत्काल वैराग्य हो जाता है तथा परमात्म तत्व का ज्ञान 
हो जादए-है. ज़िसके॥ब 677 झ्क्षता हो कछ है।॥| Muthulakshmi Research Academy. 
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सु०--प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशङ्चकर्मेण्यम्यासात्‌ ।३।२।२५॥ 

वाक्याथ--सूर्याग्ल्यादीनां यथा तदर्थिक्ृत साघनाम्यासात्‌ ग्राविर्भावस्तद्वद्‌- 
ब्रह्मणोऽप्यवैशेष्यं ब्रह्म प्रकाशो भवति, संराधान लक्षणादुपायाद्‌त्रह्म दर्शनं 
भवतोत्यर्थः ।१ 

भावाथे-सू्य श्रग्नि आदि की उपासना के ग्रम्यास से जैसे प्रकाश प्राप्त 
होता है, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रकाश दर्शन हो सकता है (जोकि अंतः करण 
में ही व्याप्त है । भगवान की भक्ति रूपी उपाय से ब्रह्म दर्शन होता है [सूर्य 
की किरणों और ग्रग्नि के तेज को वैज्ञानिक श्रनुसंधानों द्वारा संगठित कर 
उनसे कार्य संपादन किया जाता है, वैसे ही परमात्मा के संराधन से परमात्मा 
का प्रकाश प्राप्त हो सकता है] 

सू०-ग्रतोऽनंतेन तथाहि*लि ङ्गम्‌ ।३।२।२६॥ 

वाक्म्रार्थ --ब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ हेतोस्तेन सह साम्यं याति। “यदा पश्यः 
'वइ्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि, तदाविद्वान्‌ पुएयपाये विधूय निरं- 
जनः परमं साम्युपैति”* इति ज्ञापकात्‌ । 

भावार्थ--ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने से परमात्मा की समता प्राप्त हो 
जाती है। “जब उपासक भक्त उपासना द्वारा अपने कारणा और कर्ता परमात्मा 
के प्रकाश का आत्म साक्षात्कार करता है, तब वह विद्वान्‌ पुण्य और पाप 


दोनों से छूट कर उस निरंजन की समता प्राप्त कर लेता है? इस वाक्य से 
-सारूपा मुक्ति ज्ञात होती । ४ 





१. “संराधनं तु भक्ति ध्यान प्रणिधानाइनुष्ठानम्‌” (शंकराचार्य ) 
भगवद्भक्ति, ध्यान श्रौर प्रणिधान आदि के अनुष्ठान को संराधन कहते हैं । 
२. “मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः” ८ 


भागवत द्वितीय स्कंध १०। 
पाप पुण्य की वासना से युक्त वद्ध रूप का नष्ट होकर 'श्रपने त. 


रूप को प्राप्त कर लेना ही मुक्ति (स्व = परमात्मा का रू 
टर प प्राप्त 
३. अखिल देहिनामन्तरात्मदक्‌” लि हर डि 
संपूर्ण शरीरी जीवों के भ्रन्तः करण में ही दीखता है। - 
४. “पस्परेणच्छुरितामलच्छवी तदेकवर्णाविव तो बभूवतुः ।” 
शिशुपालवध । 
आमने सामने बेठने पर भगवान श्रीकृष्ण एवं नारद जी की के के 
मिलने पढ़ प्रक ही कति हेय, सहार कर्खल्बहा हू] 0०0 
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सू०--उभय व्यपदेशात्वहि कुरडलवत्‌ ।३।२।२७॥ 


वाक्‍्याथे--मूर्तामृत्तस्याप्रतिषेध्यत्वं हृढ्यति, मूर्ताम्तादिकं विश्वं ब्रह्मणि 
स्वकारणे स्थातुमहेति, भेदाभेदव्यपदेशादहि कुंडलवत्‌ । 

भावार्थ--परमात्मा के व्यक्त और ्रव्यक्त दोनों रूप एक साथ मानने 
में कोई विरोध नहीं होता इस तथ्य को हढ़तापुरवंक बतलाते हैं। मूत्तं और 
्रमूत्तं विश्व अपने कारण ब्रह्म में रह सकता है, भेदाभेद के संबंध से । जैसे 
कि सर्प इच्छानुसार कुंडली बनाकर बैठ जाता है ओर इच्छानुसार ग्रपने को 
फैला देता है, उसी प्रकार परमात्मा जब संकल्प करता है, तब अपने को विस्तृत 
कर देता है, विश्‍व रूप से और जब चाहता है उस रूप को संहृत कर अपने में 
समेट लेता है । 

सु०--प्रकाशाश्रयवद्दा तेजस्त्वात्‌ ।३।२।२८॥ 

वाक्या थं--जीवपुरुषोत्तमयोरपि तथा संबंधो ज्ञेयो उभयव्यपदेश्ञात्‌, 
भ्रभातद्वतोरिव । ग्रतोऽनंत्यनेत्यनेन केवल भेदो न शंक्य इति भाव: । 

भावार्थ-जीवात्मा और परमात्मा में भी भेदाभेद संबंध जानना चाहिये, 
क्योंकि उन दोनों को एक सा प्रकाशवान कहा है । भगवद्भक्ति द्वारा उस 
श्रकाशवान परमात्मा के समान जीवात्मा भी प्रकाशवान्‌ हो जाता है, तब भ्रभेद 
हो जाता है उनके रूप में । जब जीवात्मा संस्कारवश मलिन रहता है तब 
भिन्न रहता है । जीवात्मा ग्रनन्त है और परमात्मा एक इसलिए वह भिन्न ही 
है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये [सारे जीव भक्ति द्वारा सारूपा मुक्ति प्राप्त 
कर सकते हैं, प्रतएव सब परमात्मा से ग्रभिन्नता प्राप्त कर सकते हैँ । 


सू०--पू्वंवद्वा ।३।२।२६॥ 

वाक्यार्थ--ङृत्सतप्रसक्त्यादिदोषाभावश्च पुर्ववद्बोध्यः । 

भावार्थ--परमा त्मा, जीव श्रौर जगत के साहचये से उनके दोषों से केसे 
अचदूता रह जाता है ? इस शंका का. निवारा सु० २।१।२६। में कर ' चुके हैं 
उसी से समझ लेना चाहिये । 

सु०--प्रतिषेधाच्व ।३।२।३०॥ ` Rr 

वाक्याथं--“न लिप्यतेलोकदु:खेन” इत्यादि प्रतिषेधाच्च न प्रकृतस्य 
. # ह्ाणोदोषयोगः । र 

भावाथं--“संसार के दुःखों से परमात्मा दुःखी नहीं होता” इत्यादि 
वाक्‍्योंटसे, मि विहि7लताएु-सांफारिक!कोषों ऽहे अही है १०५०7) 

€ 
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सू०--परमत: सेतुनुमान संबंध भैदव्यपदेशेम्यः ।३।२।३१॥ 


वाक्याथं--पूर्वपक्षयति । ग्रतः प्रकृतात्‌ ब्रह्मणः परमपि किचित्तत्वमस्ति 
“ग्रथ य आत्मा सेतुः”१ इति संबंधव्यपदेशात्‌ । तेनेदं पुर्ण पुरुषेणा सर्व ततो 
यदुत्त रतरं तदरूपमनग्मयम्‌” इति भेदव्यपदेशाच्च । 

भावार्थ- [संशय किया जाता है कि परमात्मा सातिशय (सीमावद्ध ) है 
श्रथवा निरतिशय (निस्सीम) है । इसका निरूपण दो सूत्रों से करेंगे ] 

परमात्मा को सातिशय कहने वाले पूर्वपक्ष के लोग श्रृति वाक्यों से उसे 
सातिशय सिद्ध करते हैं, कि प्राकृत विश्व के कारण परमात्मा में अतिरिक्त भी ” 
कुछ विशेषता है कि “वह जगत से पार करने वाला सेतु पुल है ।' ऐसा सम्वन्ध 
कहा गया तथा “यह सारा हृश्यमान जगत परमेश्वर से पूर्ण है, पहिले तो यह 
जगत परमात्मा के ही रूप में व्याप्त था ।” इसमें परमात्मा और जगत का 
सुक्ष्म भेद कहा गया है । इससे सिद्ध है कि जिस जगत को पार करने के लिए 
परमात्मा रूप सेतु की आवश्यकता है, वह उस जगत का भी महत्व है । उसे 
परमात्मा से भिन्न कहकर उसकी विशेषता कही गई है । इसलिए इस हृश्य- 
जगत का उद्धत्तामात्र परमात्मा है । 


सू०--सामान्यात्तु ।३।२।३२॥ 


वाक्याथं-सिद्धांतमाह । तु शब्दः पक्षनिषेधार्थ: । जगतकारणात्‌ सर्वेश्व- 
रात्परं न किचिदस्ति, सेतु व्यपदेशात्‌, तद्‌ विधारणसारूप्यात । 
भावार्थ--अपना पक्ष कहते हैं, अपर का पक्ष खंडन करेगे । जगत के 
कारण सर्वेश्वर से प्रतिरिक्त कोई दूसरी विशेष वस्तु नहीं । परमात्मा की 
रूपता तो इसलिए दी गई है कि वह सेतु के समान मर्यादा का व्यवस्थापक है 
[जगत की मर्यादा का व्यवस्थापक है अतएव वह निरतिशय है । जगत तो 
उस परमात्मा का कायंमात्र है श्रपने कार्य का व्यवस्थापक स्वयं वो ही है] 
सू०--बुद्धयथे: पादवत्‌ ।३।२।३३।। 


वाक्यार्थ-उन्‌मान व्यपदेश उपासनाः “मनोब्रह्मे त्युपासीतेत्यघ्या त्मं 
तदेतच्चतुस्पाद ब्रह्म वाक पाद? इत्यादि पादव्यपदेशात । 
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भावार्थं--ऊपुर के वाक्यों में जो सेतु इत्यादि रूपों से परिमितता कही 
गई है, वह उपासना के लिये है [क्योंकि निराकार की उपासना हो नहीं 
सकती |” परमात्मा की उपासना ग्रपने अंत:करण में मन को ही प्रतीक मानकर 
करनी चाहिये, उस मन के चार चरणा हैं--वाणी, प्राण, चक्षु श्रौर श्रोत्र” 
यहाँ मन के चार पैरों की कल्पना साधना के लिये की गई है उसी प्रकार 
परमात्मा का साकार रूप बुद्धि कल्पित है उपासना के लिये ।२ 

सु०--स्थान विशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ।३।२।३४॥ 


वाक्याथं--अपरिमितस्य परिमितत्वेन चितनं स्थान विशेषात्‌ प्रकाशादि- 
वदुपपद्यते । 

भावार्थ--श्रपरिमित (निरतिशय) परमात्मा की परिमितता (एक स्थान 
में सीमितता) कैसे संभव है ? इस शंका का समाधान करते हैं -- 

अमरिमित परमात्मा का परिमित रूप से चितन विशेष रूप और स्थान 
में किया जाता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश एक खिड़की ग्रथवा एक सूराख से 
सरलता से देखा जा सकता है । सूर्य के सामने सीधे नेत्रो से देखने से चकाचौंध 








१. यहाँ भगवान सूत्रकार और श्री निवार्काचार्य जी अंतःकरण में मान- 
सिक उपासना पर विशेष बल देते हैं । 
“स बै मन: कृष्ण पदारविदयोवंचांसि वैकुंठ गुरानुवर्णने 
मुकुंद लिगालय दशंने दशौ श्रुति चकाराच्युत सतकथोदये ।” 


(भागवत ६।४।१८ ) 
मन को भगवान के चरण कमलो में, वाणी को उनके गुणानुवाद में, नेत्रों 


को भगवान की मूत्ति के दर्शन में श्रौर कानों को परमात्मा की कथा में लगा 
देना चाहिये । प्राण का संयोग होना ही चाहिये । यह भक्ति योग का सिद्धांत है । 
२. रूपं रूपविवजितस्य भवतो ध्यानेन यत्‌ कल्पितं, 
स्तुत्याईनिवंचनीयता5खिलगुरो दूरीकृता यन्मया । 
व्यापित्वं च. निराकृतं भगवतो यत्तीर्थ यात्रादिना, 
क्षंतव्यं जगदीश ! तद्विकलतादोषत्रयं मत्कृतम्‌ ॥ (वेदव्यास) 
निराकार आपके रूप की कल्पना ध्यान के लिए की तथा स्तुति के द्वारा 
आपकी श्रनिर्वचनीयता दूर की, तीर्थो की यात्रा का विधान कर श्रापकी 
(सर्वव्यापकता का निराकरण किया । इस महाय) शो तीन पाप किये हैं 
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हो जावेगा, देखना य्रसंभव है । उसी प्रकार एक मूत्ति के श्रवलंब से परमात्मा 
की उपासना सरलता से संपन्न होगी । ग्रपरिमित की उपासना हो नहीं सकती 
[ श्राँख, कान, वाणी और प्राण को संयत करने के लिये मन को प्रतीक मान 
कर सवंप्रथम मन को ही परमात्मा में लीन करने की चेष्टा करने से परमात्म- 
चितन सरलता से हो सकता है] 


सु०--उपपत्ते: ।३।२।३४॥ 


वाश््यार्थ--स्वस्य स्व प्रापकतया संबंधव्यपदेशोपपत्तेश्च तत्वांतराभाव: | 


भावार्थ-परमात्मा स्वयं ही प्राप्य (प्राप्त करने योग्य परं तत्व तथा 
स्वयं ही प्रापक (प्राप्त करने वाला) है, ऐसा मानकर उसकी परिमितंता नहीं 
मानी जा सकती । परमात्मा आत्माराम, ग्राप्तकाम है उसे प्रापक नहीं कहा 
जा सकता । भ्रपूर्णा जीवात्मा ही अपूर्ण होने के नाते परमात्मा से पुरांता प्राप्त 
करने का इच्छुक -हो सकता है । परमात्मा और जीवात्मा का प्राप्य प्रापक 
भाव भिन्नाभिन्न है, पुणं अभिन्न नहीं । प्रापक जीव जब प्राप्य की समता 
प्राप्त कर लेता है, तभी वह 'साम्य भाव से अभिन्न है । ब्रह्म ही एकमात्र 


प्राप्य है । 
सू०--तथान्य प्रतिषेधात्‌ ।३।२।३६॥ 


वाकयाथ--तथा “ततो यदुत्तरतरम्‌” इति भेद व्यपदेशात ब्रह्मेतरं तत्व- 
मस्तीति न वाच्यं, “यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किंचित” इति प्रतिषेधात । 


भावाथ--तथा गला ते शिर जो श्रेष्ठ स्वरूप है वह रूप और नाम से 
भिन्न है” इससे परमात्मा से रइ भिन्न भी तत्व है, ऐसा नहीं समना 


चाहिये । उससे परे कोई भी तत्वे नहीं है” ऐसा कहकर अन्य का प्रतिपेध 
किया गया है 13 . 


सू०-भ्रनेन सरवंगतत्वमायामशब्दा दिभ्यः ।३।२।३७॥ 
वाक्यार्थे-भ्रनेन परब्रह्मणः सवंगतत्वं हढीकृतं । “ 





१ ह्यैवेदम्‌ ९ तेनेदं पूणां षे 
सर्व, ब्रह्मैवेदम्‌ सर्व? इत्यादि शब्देभ्यः । पुण पुरुषण 
१. ख्वे० ३ ग्र० १०। 
२. दवे० र । 
३. ` गततः पत्तर नान्यत्‌ किचिदस्ति घनंजय ।” (अगवद्गीता) म क 
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भ्रावाथं--परमात्मा की व्यापकता “यह सारा जगत परमात्मा स्‌ 
पणं है, यह सारा ब्रह्म है” इत्यादि शब्दों से हढ़ की गई है । प 
अधिकरण ८ 

सु०--फलमत उपपत्तेः ।३२॥३८॥ 

वाक्यार्थ--श्रतो ब्रह्मण एव तदधिकारिणां तदनुरूपं फलं भवत्यस्यैव 
तद्दातृ त्वोपपत्तेः । 

भावार्थ-इसलिए परमात्मा ही जिस फल का जो श्रधिकारी छ 
उसे तदनुरूप ही फल देते हैं। क्योंकि वह सर्वज्ञं है, उनमें फल देने की 
सामर्थ्यं है ।१ 

सु०--श्रुतत्वाच्च ।३।२।३६॥ 

वाक्यार्थ-“स वा एष महानज श्रात्मा$न्नादो वसुदान, एप ्येवानंदयति ' 
तत्फलदत्वस्य श्रुतत्वाच्च ।२ 

भावार्थ-“वही महान्‌ श्रजन्मा परमात्मा अन्न और धन देकर जीवात्मा 
को श्रानंदित करता है” इस वेद वाक्य से उसकी फल देने की कृपालुता 
सिद्ध है । 

सू०-धर्म जैमिनिरत एव ।३।२।४०।। यह 

वाक्‍्याथे--धमं फलहेतुँ जैमिनिमंन्यत, कृष्णा दिवत्तस्येव तद्हेतुत्वोपपत्ते: 
“यजेत स्वर्गकामः”3 इति तद्‌ हेतु श्रवणाच्च । 

भावाथ--धमंशास्त्र के प्रणेता जैमिनि धर्म को - फल का हेतु मानते हैं । 
जैसे कि बीज वपन करने से ग्रन्न मिलेगा वैसे ही धर्म करने से उत्तम फल 
मिलेगा । “स्वगं की कामना से यज्ञ करना चाहिये” ऐसा फल का हेतु यज्ञ 
रूपी धर्म का वेद वणान करते हैं । 

सू०--पुव लु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्‌ ।३।२।४१॥ 





१. “कमंण्येवा$धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ' (भगवद्गीता) 

कमं करने में ग्रर्जुन तेरा अ्रधिकार. है, फल में नहीं (फल मेरे ' 
भ्राधीन है) 

२. बृहदा ० ३४) ही २0 अर” शीं शिप पपी(अुर्षि पग्र] 07४1५ 
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वाक्यार्थ-तु शब्द पक्ष निरासार्थ: । फलदं पूर्वोक्तं परमात्मानं वेदाचार्यो 
मन्यते । “पुण्येन पुण्यं लोकं नयति” यमेवैष बृणुते तेन लभ्यः इति च परस्य 
तदूहेतु व्यपदेशात्‌ । 

भावार्थ-मीमांसाशास्त्र का मत ब्रह्मवेत्ताओं को स्वीकार नहीं है। 
फल का दाता परमात्मा ही है, ऐसा ब्रह्मविद वेदाचार्यं भगवान बादरायण 
व्यास (सूत्रकार) मानते हैं। “पुण्य करने वाले को पुण्य लोक देते हैं ।” जो 
कुछ जीवात्मा चाहता है वह परमात्मा से प्राप्त है ।” इन वाक्यों में परमात्मा 
को ही फल का दाता माना गया है ।१ 


द्वितीय पाद समाप्त 





१. साधक को भगवत्कृपा रूपी भक्ति प्राप 
प्राप्ति है-- 


“स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा ( नारद भक्ति 


वलिलपा- है? ऐसी” संनकादिभति दैक पशा नवक सुन, ३९०)४भक्ति स्वय 


का मत है । 


त होना ही महान्‌ फल 


तृतीय पाद 

अधिकरण ? 

सू०--सर्ववेदांत प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात्‌ ।३।३।१॥। 

वाक्यार्थ -श्रनेकत्र प्रोक्तमुपासनं एक चोदनाद्य विशेषात्‌ । 

भावार्थ-इस पाद में ब्रह्म विद्या का परमात्मा से भेदाभेद संबंध है इसका 
निणांय करेंगे 

उपनिषदों के श्रनेक स्थानों पर एकमात्र परमात्मा ही उपास्य हैं। अनेक 
उपायों द्वारा एक ही उपास्य हैं । ब्रह्म विद्या के श्रनेक रूपों से (जो कि उप- 
निषदों में भिन्न नामों से वणंन की गई है) ज्ञात होता है। 

सु०--भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ।३।३।२॥ 


वाक्यार्थ-विद्यायां पुनः श्रुत्या वेद्य भेदान्न विद्यैक्यमिति चेत्‌ -क्वचित्‌ 
प्रकरण शुद्धयर्थमेव श्रस्यामपि विद्यायां पुनरुक्त्याद्युपपत्तेः । 


भावार्थ-एक ही ब्रह्म विद्या को पुनः पुनः शांडिल्य विद्या, उपकोशल 
विद्या, सद्‌ विद्या, भूमा विद्या, दहर विद्या भ्रादि रूपों से वर्णन किया गया है, 
परन्तु उन सभी का लक्ष्य वेद्य (जानने योग्य) परमात्मा ही है। उसमें भेद 
नहीं है । इसलिए सारी विद्यायें एक ही हैं । कहीं कहीं एक ही विद्या उपनिषद 
में बार बार कही गई है । उसमें श्रोता श्रौर वक्ता का भेद है । 


सु०--स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च 
तन्नियमः ।३।३।३॥ 


वाक्यार्थ- यच्चाथवंणे “तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोब्रतं विधिवद्ये- 
स्तृचीणंम्‌”१ इति शिरोव्रतं तदपि विद्या भेदकं न, यतः स्वाध्यायाध्ययनांगतया 
झिरोव्रतं विधीयते । तस्याध्ययनांगत्वेसति ग्ाथर्वणिकेतराग्राह्मतया तन्निय- 
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मोऽस्ति । यतः समाचारास्ये ग्रंयेऽपि वेदव्रतत्वेन शिरोब्रतमामंनति “नेतदचीरँ 
ब्रतो श्रधीते”१ इति वचनाच्च सोर्यादिहोमवच्च तन्निर्यमः संगत एव । 


भावार्थ-जिसे श्रथवंण में, “जो इस ब्रह्म विद्या को कहता है, मानों 
शिर पर श्रंगार रखता है,” शिरोब्रत कहा है, वह कोई विद्या का भेद नहीं है । 
भ्रपितु जिसका स्वाध्याय ग्रौर अ्रध्यापन एक महान दायित्वपुणां है, इसलिए 
वह शिरोव्रत (मूर्धन्य) है । श्रथवंण के अतिरिक्त भी इसको इसी रूप में वर्णन 
करते हैं । जैसे कि जहाँ कत्तव्य कमं का वर्णान है, उस ग्रंथ में भी वेद ब्रत के 
रूप में इसी प्रकार के शिरोत्रत को कहा गया है “भ्रनधिकारी को इस शिरोब्रत 
ब्रह्मविद्या का उपदेश मत दो ।” सौर्यादि महान यज्ञो के समान इस विद्या का 
विशेष नियम है । 


सू०--दर्शयति च ।३।३।४॥ 
वाक्यार्थ“स्वेवेदा यत्पदमामनंति”२ इति श्रुतिदंशंयति च विद्यैकम्‌ । 
भावार्थ--“सारे वेद उस परमात्मा के परंपद का प्रतिपादन करते हैं” 


इस वेदवाक्य से सारी विद्यायें एक हैं, यह निश्चित होता है [क्योंकि परं पुरुष 
परमात्मा ही एक मात्र वेद्य तत्व है ] 


सू०--उपसंहा रोऽर्थाभेदात्‌ विधि शेषवत्समाने च ।३।३।५।। 


वाक्यार्थ-विद्यैक्ये सति गुणोपसंहार: कर्तव्यः, ˆ प्रयोजनाभेदात्‌ 
श्रग्निहोत्रादि विधि विशेषवत्‌ । 


भावार्थ--सारी विद्यायें एक हैं, इसलिए एक विद्या से दूसरी विद्या में 
एकता मानकर उनके फल को भी एक मानना चाहिये । क्योंकि सभी का 
र्थ अलग होते हुए भी प्रयोजन एक है । जैसे कि श्रर्निहोत्र की शाखाश्रों के 
भ्रनुसार विधियाँ भ्रनेक हैं पर प्रयोजन एक हैँ । 


अधिकरण २ 
सू०--प्रन्यथात्वं शब्दादित चेन्ताविरोषात्‌ ।३।३।६।। 
वाक्याथ “अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गाय”'3 इति “तथेति 


तेभ्य एष प्राण उद्गायति”४ इति वाजसनेयके श्रूयते, “श्रथह्य एवायं मुख्य 
[SS STR) 8 eo १, 


४, छां० १।२।७॥ न 
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प्राणस्तमुपासां चक्रिरे”१ इति छांदोग्ये च श्रूयते । किमन्नविद्यैक्यं उत तदभेद:, 
इति संशयं विद्यैक्यमिति । 


_ ननुप्राशस्य वाजसनेयके “त्वं न उद्गाय” इति कत्तृंकत्वं, छांदोग्ये च 
“तमुद्गीथम्‌” इति कर्मत्वमधीयते, श्रतो विद्यानानात्वमिति चेन्न, उपक्रमे- 
ऽविषात्‌ । “उद्गीथेनात्ययाम उद्गीथमाजहुरनेनैनानभिहनिष्याम्‌ उद्गीथस्यै 
वोपास्यत्व प्रतीतेः । तस्मादुभयत्र विद्यैक्यमिति प्राप्तम्‌ । 


भावार्थ-“देवताश्रों ने मुंह में रहने वाले वाणी रूप प्राण से कहा तुम 
हमारे लिए उद्गान करो ।” ऐसा कहने पर “उस वाणी रूप प्राण ने उद्गान 
किया ।” ऐसा वर्णन वाजसनेय उपनिषद्‌ में मिलता है । “तब देवताओं ने 
मुख्य प्राण की उपासना की” ऐसा छांदोग्य में वर्णन है। तो इन दो स्थलों 
में कही गई विद्या एक है, अथवा भिन्न ऐसा संशय होता है। विचार करने 
पर ज्ञात होता है, कि दोनों एक ही हैं । क्योंकि वृहदारण्यक में जिस प्राण के 
उद्गान की कामना की गई, वह प्राण उद्गाता कर्ता रूप से कहा गया छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में उसी प्राणतत्व को भजते हैं (उपासना करते हैं) इसलिये विद्या में 


भेद नहीं है । दोनों का मार्ग एक ही है ।” उद्गीथ (सभी शुभ कर्मों में सवं ! 


प्रथम गाया जाने वाला) ३४ (प्रणव) को ध्येय बनाकर उपासना की,” उन. 
देवताश्रों का ध्येय था कि हम--“इस अनुष्ठान द्वारा श्रसुरों को परास्त कर 
देंगे ।” इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि उद्गीथ ही एक मात्र उपास्य रूप 
से कहा गया है। इसलिए दोनों स्थानों पर एक ही उपासना कही 
गई है । - 2 

सू०--न वा प्रकरणा भेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ 1३) ३७ 


वाक्यार्थ--तत्रोच्यते, न विद्यक्यम्‌ “ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” २ 
इत्युदूगीथे प्रणावमुपास्यं प्रक्रम्योद्‌गीथमाजह्वरिति वचनात्‌, तदवयवभूतः 
प्रणवः प्राणहष्टेविषयः छांदोग्ये विहितः । वाजसनेयके “भ्रविशेषेण उद्गीथे 
नात्ययाम” इत्युपक्रम्य माकृत्स्तोद्‌गीथः प्राण हष्टेविषयः । इत्थं प्रक्रम भेदात्‌ 
विद्याभेद एव सिद्धयति । यथोद्गीथावयवे प्रणवे परमात्म इष्टि विधाताविशे- 
षेऽपि हिरणयमय पुरुष दृष्टि विधानात्‌ परोवरीयस्त्वादि गुण विशिष्ट विधान- 


मन्यत्‌ । 
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भावार्थ-इस पर लोग कहते हैं, कि दोनों स्थलों पर कही गई विद्या 
भिन्न है। “ॐ इस अक्षर की उद्गीथ शब्द वाच्य परमात्मा रूप से उपासना 
करनी चाहिये इसमें उद्गीथ का तात्पये प्रणव की उपासना है । इसके बाद 
उद्गीथ तत्व का विवेचन प्रारम्भ करते हैं, उस प्रकरणा में भ्राठ रसों. का 
वणान है उसमें एक प्रधान ग्रंग प्रणव रस है, वह प्राणों द्वारा साक्षात्कार 
का विषय कहा गया है । बृहदारण्यक में संपूणा उद्गीथ ही उपास्य है” इस 
विधान में सारी उद्गोथ विद्या ही भ्रात्म साक्षात्कार का विषय कहा गया है 
(जिसमें इंद्रियों की वृत्तियों का संयम भी है) इसलिए दोनों के प्रक्रम में भेद 
होने से विद्या में भी भेद है । जैसे कि उद्गीथ विद्या का भ्रवयय प्रणव परमात्म 
इष्टि से उपास्य कहा गया है वैसे ही संपूणं उद्गीथ विद्या परमात्म दृष्टि से 
उपास्य कही गई है.। दोनों के प्रकार और फल में मी भेद होगा । 

सु०-संज्ञातरचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ।३।३।८।। 

वाक्यार्थ-“ंज्ञातो विद्यैक्यमिति चेत्तस्याः . दुर्बलत्वं” न वा प्रकरण 
भेदात्‌ इत्यनेनोक्तम्‌, संज्ञकत्वं तु विधेयभेदेऽप्यस्ति। यथा श्रग्निहोत्र संज्ञा 
नित्याऽरिनहोत्रेकुंडपायिनामयनारिनि होत्रे च । 

भावार्थ-संज्ञा से (नाम से) दोनों एक ही हैं पर प्रकरण भेद के साथ 
विधि में भी भेद है । जैसे कि भ्रर्निहोत्र यज्ञ संज्ञा से एक होते हुए भी कुंडपायि 
अग्नि होत्रियों का भिन्न ही विधान है। 

सू०--व्याप्तेशच समं जसम्‌ ।३।३।६॥ 


वाक्याथ--छांदोग्ये सर्वासूद्गीथ विद्यासु प्रथमं प्रस्तुतस्य प्रणवस्योपास्य- 
त्वेन व्याप्तेः “उद्गीथमाजह्व:ः” इति थ शब्दस्यापि प्रणव 
विषयत्वं समंजसमं । छांदोग्ये उद्गीथावयवः प्रणवः, वाजसनेयके कृत्स्नोद्गीथः 
प्राणहृष्ट्योपास्य इति विद्याभेदः । 


भावा्थ--छांदोग्य उपनिषद्‌ में भ्रलग श्रलग स्थानों में कही 


गई उद्गीथ 
विद्याश्रों में, सवे प्रथम जो प्रणव को 


उद्गीथ रूप से कहा गया है, उसी का 


से ही छांदोग्य में प्रणव की उपासना है । रौर वाजसनेय बृहदारण्यक में संपूर्ण 
उद्गीथ संपुण प्राणों की उपासना परमात्म दृष्टि से करने का विधान है । इस 
प्रकार दोनों में विद्याभेद है । 
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अधिकरण २ 
सू०_सर्वाभेदादन्यत्रेमे ।३।३।१०॥ 


वाक्याथं- छांदोग्ये, वाजसनेयके च प्राणसंवादे ज्येष्ठ्य श्रैष्ठ्यगुणोपेत 
प्राण उपास्यतया वागादयो वसिष्ठत्वादि गुणका उक्ताः ते च गुणाः प्राणे 
समर्पित: । कोषीतकी प्राण संवादे तु वागादीनां गुणाः उक्ताः, न तु प्राणो 
समिताः । तत्रोच्यते-श्रन्यत्र कौषतकी प्राण संवादेऽपि प्राण संबंधित्वेन ते 
उपादेया: । ज्येष्ट्यश्रेष्ठ्य निमित्तस्य वागादीनां प्राणायत्तत्वादेः सवं त्रैक्यात्‌ । 


भावार्थ-छांदोग्य श्रौर वाजसनेयक बृहदारण्यक में प्राणतत्व का जहां 
वान किया गया है, वहाँ ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्राण को उपास्य रूप 
से तथा वाणी श्रादि इंद्रियों के गुण उसमें उत्कर्ष करने वाले कहे गये जो कि 
प्राण में ही समपित हो जाते हैं। कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में जो प्राण का 
वर्णान किया गया है, वहाँ वाणी श्रादि का गुण तो कहा गया है, पर वे प्राणों 


के समर्पित नहीं कहे गये । उस पर कथन ये है कि--कौषीतकी में प्राण तत्त्व, 


के वर्णन में वाणी श्रादि के गुण प्राण से संबंधित होने के कारण उपादेय 
हैं । ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ होने के कारण वाणी आदि के गुणा प्राण के ग्रधीन हैं। 
इसलिये सब एक हैं । [इस प्रकार विद्यायें भिन्न श्रौर ग्रभिन्न भी हैं। ध्येय 
एक होने के कारण सब अभिन्न हैं और विधि में भेद होने के कारण भिन्न 
हैं । इस प्रकार भिन्नाभिन्न है]१ 


१. उत्तररामचरित के लेखक भवभूति ने उद्गीथ विद्या को निगमांत 
विद्या कहा है [द्वितीय प्रंक ३ शलोक] 

सामवेद में इस तत्त्व का गान किया है [सामवेद की उपनिषदों में इनका 
वर्णन है] 

उद्गीथ विद्या में चित्त की वृत्तियों के विरोध के साधनों का वणान है। 
जिसे पतंजलि ने.योग कहा है । वृत्तियों के निरोध से जीवात्मा की अपने स्वरूप 
में स्थिति हो जाती है (तदाद्रष्ट्र: स्वरूपे$वस्थानम्‌ समाधिपाद सू० ३) (मुक्ति- 
हित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः --भागवत २।१०।६) पीछे भी ३।२।२६ 
सुत्र में क्लिष्ट श्रौर श्रबिलिष्ट वृत्तियों के फल जो पाप आर पुणय हैं उनसे 


छड्के, एस्माक्ाओे, जा मक को गराप्त हो जाता दू, ऐसा व्या रया है । 
वृत्तियो का निरोध श्रम्यास भोर वैराग्य से कहा गया है (श्रम्यास वैराग्याभ्यां 


१४० 


अधिकरण ४ 
सू०-आ्रानंदादय: प्रधानस्य ।३।३।११॥ 
वाक्यार्थ- सर्वत्र गुणिनोऽभेदानंदादयो गुणाः परविद्यासूपसंहत्तंव्या: । 


तन्निरोवः योगसूत्र १।१२) (अम्यासेन तु कौतेयवैराग्येण च गृह्यते--गीता) 
केशिध्वज ने श्रपने योगदर्शन में योग का यही तात्पर्यार्थ किया हे -- 
“ग्रात्म प्रयत्न सापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः, 
तस्या ब्रह्मि संयोगो योग इत्यभिधीयते ।” (विष्ण पु० ६।७।३१) 
क्लिष्ट भ्रविलष्ट आात्मबृत्तियों को प्रयत्नपूर्वक रोकने पर जो विशेष शुद्ध 
निविकार मनोगति होती है उसे परमात्मा के साथ संयुक्त कर देने को ही योग 
कहते हैं [इस योग के फलस्वरूप ही परमात्मा की साम्यावस्था प्राप्त होती है ] 


उद्गीथ विद्या में इस तथ्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है 
अ्रंतःकरणा की क्लिष्ट ग्रक्लिष्ट प्रवृत्तियाँ, देव श्रौर श्रसुर रूप हैं । जिनमें देवं 
(अक्लिष्ट वृत्ति) कम हैं भ्रौर ्रसुर (क्लिष्ट बृत्ति) भ्रधिक हैं। उन प्रबल श्रसुरों 
को पराजित करने के लिये अ्रपनी इंद्रियों का उद्गान (विश्लेषण) किया गया । 
देव श्रौर प्रभुर दोनों सौतेले भाई हैं। इन दोनों का सदा संघर्ष चलता रहता है । 
देवों ने क्रमशः वाक्‌, घाणा, चक्षु, श्रोत श्रौर मन का विश्लेषण किया परंतु 
इन्हें भी भ्रसुरों ने श्रपनी भावना से पापरूप कर दिया तो इनमें जो वाणी के 
कटु भाषणादि प्राण के ग्रशुभ सांसारिक श्रासक्ति के करने वाले उत्तेजक 
पदार्थों के समूहों का ग्राधाण चक्षु द्वारा श्रासक्ति कारक ग्रश्लील पदार्थ दर्शन, 
श्रोत द्वारा निदा श्रवण श्रादि उत्पन्न हुए जोकि आसुरी संपत्ति हैं तथा 
विश्लेषण द्वारा जो इन वाणी श्रादि के शुभ कार्य हैं, वो दैवी संपत्ति हैं । मन 
के शुभ संकल्प दैवी तथा काम, क्रोध, लोभ, वैर, हिसा श्रादि भ्रशुभ संकल्प 
श्रासुरी हैं । श्रंत में प्राण तत्त्व का विश्लेषण करने पर उसकी हृढ़ता सिद्ध 
हो गई, उसमें क्लिष्ट वृत्तियों (असुरों) का ्रसर नहीं हो सका । इसलिए इस 
निष्कलंक प्राण तत्व की उपासना का ही विधान किया गया है । इस प्राण के 
` श्रधीनस्थ वाणी श्रादि की वृत्तियाँ हँ । जब इस प्राणा को परमात्मा में भ्रहनिश 
लीन कर दिया जावे तो वाणी ग्रादि की वृत्तियाँ स्वतः शुद्ध हो जावेंगी । 
यह प्राण ही शरीर में श्वास.प्रश्वास से निरंतर प्रवाहित रहता है । इस 
प्राण का श्रायाम (श्रवरोध) प्राणायाम, योग दर्शन का मुख्य साधन 
है। इस छे ठल. काक चो 
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भावार्थे--गुणी परमात्मा के आनन्दत्व, सर्वज्ञत्व, आदि गुण जो कि 
अह्य से अभिन्न हैं, सभी विद्याओ्रों में मिलते हैं। इसलिए सभी का एक़् ही 
ध्येय है, सभी अभिन्न हैं। 


उसका भक्तियोग का प्राणायाम है। गीता में इसीसे “यज्ञानां जप यज्ञो- 
स्मि” (यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ) ऐसी जप को प्रधानता दी गई है । प्रणव कृष्ण 
वासुदेव का स्वरूप है (ओमिल्रेकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌) गीता ८॥१३ 
इस प्रणव का जप वाणी आदि सभी द्वारों के संयम से ही चलता है (सर्व- 
द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च) गीता ८।१२। देवभाव को प्राप्त 
कराने वाला प्राणतत्व सभी अंगों का सार है जोकि पोषक रस है। इसीलिये 
यह आंगिरस है । इस श्रांगिरस के निकल जाने से यह शरीर शून्य हो जाता 
है । इस आंगिरस का भी सार रस ग्रांगिरस से प्रसक्त कृष्ण है जिसे उपनिषद्‌ 
में आंगिरसगोत्री गोपालक श्रीकृष्ण कहा गया है। यही वह रस है जिसे 
प्राप्तकर जीवात्मा श्रानंदित होता है (रसो वै सः रसह्योवायं लब्ध्वाऽनंदी भवति ) 
इस'रस का अवगाहन (रति) ही मुक्ति है । श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम वासुदेव हैं । 
वासन्‌ -- श्रव +-श्रसुदेव = वासुदेव = प्राण का स्वामी और श्राधार तत्त्व । इन 
वासुदेव पुरुषोत्तम की उपासना ही भगवान श्री निंबार्काचाये जी का मुख्य 
सिद्धांत है जिसको वह निरंतर करने की श्राज्ञा देते हैं-- 


उपासनीयं नितरांजनैः सदा, प्रहाणायेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः । 
संनंदनाद्यैर्मनिभिस्तथोक्त, श्रीनारदायाखिल तत्त्व साक्षिणे ॥ 


“तम के श्रनुवर्ती तामस गुण युक्त ग्रासुरी भावों को जो कि ज्ञान के 
प्रतिरोधी हैं, नष्ट करने के लिए जीवों को एकमात्र भगवान श्री कृष्णा की 
निरंतर उपासना करनी चाहिए, ऐसा ब्रह्म विद्याश्रों के तत्त्व को जानने वाले 
सनंदनादि मुनि ने श्री नारद को उपदेश दिया है |” [उनसे मैंने प्राप्त किया 
मैं आपसे श्रनुरोध करता हँ कि आप भी करें] भगवान निबार्काचायं ने जिस 
भगवन्नाम तत्त्व की उपासना का श्रादेश दिया वही कीर्तन है । यह कोत्तंन 
ही उद्गीथ विद्या है । इसी आचायं चरण की प्रतिपादित उपासना को महाप्रभु 
श्री चैतन्य देव ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा है-- 

चेतो दर्पणमाजंनं भव महादावारिन निर्वापणं । 
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सू०-प्रियशिरस्त्वाद्य प्राप्तिर्पचयापचय़ौ हि भेदे ।३।३।१२॥ 
वाक्यार्थ-परस्वरूपगुणा प्राप्तौ प्रियशिरस्त्वादीनां प्राप्तिस्तुनेष्यते, 
शिर श्राद्यवयव भेदे सति ब्रह्मण्युपचयापचय प्रसंगात्‌ । 


ग्रानंदांबुधिवद्धंनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं । 
सर्वात्मनस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनं ॥ 
“चित्त रूपी दर्पण में जो भ्रासुरी भाव की धूलि जमी है उसको स्वच्छ 
करने वाला, त्रितापों की जो ज्वाला दावाग्नि रूपं से व्याप्त है उसे शांत करने 
वाला, मोक्ष रूपी चाँदनी का विस्तार करने वाला, ब्रह्म विद्या का एकमात्र 
जीवन, भ्रानंद के समुद्र को बढ़ाने वाला, प्रतिपग पर पूर्णामृत का श्रास्वा- 
दक, सम्पूर्णरूप से ग्रन्तःकरण को स्वच्छ कर जीवात्मा को स्वरूप प्राप्तं 
कराने वाला, श्री कृष्ण का संकीर्तन सदा जीवन संग्राम में विजय कराने 
वाला है।” 
इस प्रकार श्री कृष्ण रति को बढ़ाने वाले जप और कीर्तन को ही उद्गीथ 
समझना चाहिवे । स्वयं ब्रह्म विद्या भी कृष्ण-रति के लिये तप करती है-- 
ब्रह्म विद्याहमतुला, योगीन्द्रेयाचमृग्यते, 
साहं हरिपदांभोज काम्यया सुचिरं तपः 
चराम्यस्मिन्‌ वने घोरे ध्यायंती पुरुषोत्तमं, 
ब्रह्मानंदेन पूर्णाहँ तेनानंदेन तृप्तधी: । 
तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रात बिना। 
पद्म पुराण पाताल खंड ७२।३०।३२॥ 
“मैं वह अनुपम ब्रह्म विद्या हूँ, जिसका योगीन्द्र लोग अन्वेषण करते हैं । 
पर मैं हरि के चरण कमल की भक्ति की कामना से दीर्घकाल से तप कर रही 
हूँ श्रौर इस घोर वन में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई घूमती हूँ । मैं 
ब्रह्मानन्द से पूर्ण हूँ, मेरी बुद्धि भी उस आनन्द से तृप्त है, फिर “भी भगवान 
श्री कृष्ण की रति के बिना ग्रपने को शून्य सी ग्रनुभव करती हूँ ।” 
इस उपासना से जब चित्त की तृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब काम श्रादि 
तो समाप्त हो ही जाते हैं, उनके बीज भी दग्ध हो जाते हैं जैसा कि स्वयं 
भगवान गोपियों से कहते हैं-- १ 
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 


००-फैजिह लव शिक्षा मात पोनीजामाचेष्यत्षे॥॥ रभाभयत १० 
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भावाथे--सारे के सारे गुण ब्रह्म में समान रूप से व्याप्त हैं, इसलिए 
उनको सभी जगह पृथक्‌-पृथक्‌ गिनाया जाय इसकी आवश्यकता नहीं | एक 
गुण भी कह देने से सभी गुण समक में ग्रा जाते हैं। जैसे कि तैत्तरीय में 
“सिर उसका प्रिय है, मोद दक्षिण पंख है, प्रमोद उत्तर पंख है ।” इस प्रकार 
उसके पृथक्‌ गुण कहे जो कि, सभी समान हैं। इन गुणों के ग्राधार पर 
परमात्मा में बृद्धि या क्षय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । सिर सबसे ऊपर है, 
इसलिए उसे प्रधान रूप से कहा गया, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
ऊंचा या नीचा कहा गया है । विद्याओं में जो गुणा जिसमें कहा गया वह सब 
परमात्मा का है । 

सू ०-इत रेत्वर्थं सामान्यात्‌ ।३।३।१३॥ 

वाक्यार्थ-श्नन्दादयस्तु गुंणाः गुशिन स्ंत्रैक्यादुपसं हियंते । 





“मेरे में अपनी बुद्धि को लगा देने वाले उपासक की कामना अंकुरित 
नहीं होतीं, जैसे कि भुने और उबले हुए धान्य में अंकुर संभव नहीं है ।” ऐसे 
उपासक के सारे प्राण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के ग्रधीन हो जाते हैं, वह उत्तम 
भागवत हो जाता है-- 

न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवः । 
वासुदेवेक निलयः स वै भागवतोत्तमः ॥ भागवत ११ स्कंध 

“जिसके चित्त में काम और कमं के बीज अंकुरित नहीं होते श्रौर जो 
भगवान वासुदेव के ही हो जाते हैं, वे भागवतोत्तम हैं ।” 

ऐसे भगवद्‌ भक्तों के लिए राग श्रादि बृत्तियों का भय रही नहीं जाता 
(भगवद्‌ भक्तानां रागादिभ्यो भयं नास्ति--श्री शंकराचार्य) जब रागादि की 
उत्पत्ति ही न होगी तो फिर उन भक्तों का अशुभ होगा ऐसी कल्पना करना 
भी व्यर्थं है-- 

“वासुदेवस्य भक्तानां नाशुभं विद्यते क्वचित्‌ ।” (महाभारत) 

उद्गीथ विद्या, प्राणतत्व का उद्गान है | देवषि नारद इसे वीणा पर 
गान ल्द थे । सामवेद सम्पुण इसी विद्या से परमात्मा की उपासना करता 
है । गुरुदेव नारद के समान उनके शिष्य भगवान श्री निबार्काचायं जी भी उसी 
उद्गीथ विद्या को श्रहनिश प्राणतत्त्व के द्वारा उपासना करते थे। वे “उपास- 
नीयं बिस पर्न:/ सदा 2०४4४ सी भी आदेश भर्ती की देते हिं_१०) Academy 
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भावार्थ--परमात्मा के आनन्द ग्रादि गुण जो कि पृथक-पृथक कहे गये 
हैं उन सबका उपसंहार उस परमात्मा में हो समझना चाहिए । [वह सव उसी 
के लिए कहे गये हैं । ] 

सू ०--्राध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ३।३।१४॥ 

वाक्यार्थ--“तस्यप्रियमेव शिरः” इत्याद्यभिधातम्‌ तु भ्रनुचितनार्थमितर 
प्रयोजनाभावात्‌ । 

भावाथे--“प्रियता (हिततमत्व) उसका शिरस्थानीय है” इस प्रकार जो 
विशेष कथन किया गया वह हिततमत्व (श्रनन्य भाव से) परमात्मा का चितन 
किया जावे इसलिये है, श्रौर कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । 

सू०-श्रात्म शब्दाच्च ।३।३।१४॥ 

वाक्यार्थ- -“ग्रन्योञ्तर अत्मा”२ इत्यात्मनः शिरः पक्षाद्यसंभवात्‌, तदनु- 
घ्यानात्‌ तदभिधानम्‌ । 

भावार्थ--“्रन्तःकरण में परमात्मा विद्यमान हैं” इससे ज्ञात होता है, 
कि परमात्मा ग्रंतस्थ है, इस परमात्मा के तो पंख शिर ग्रादि सम्भव नहीं हैं । 
पक्षि के रूपक की कल्पना केवल चितन के लिए ही की गई है ।? 

सू०--श्रात्मगृहीतिरितरवदुत्त रात्‌ ।३।३।१६॥ 

वाक्याथ--“श्रन्योऽन्तरग्रात्मा” इत्यात्मशब्देन परमात्मन एव ग्रहणां, 
यथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत्‌ ४ इत्यत्रात्महान्देन परमात्मन एव ग्रहणम्‌ । 
तद्वत्‌ “सोऽकामयत बहुस्याम”” इत्यानंदमयविषयादुत्तरवाक्यादपि तद्ग्रहराम्‌ । 

भावाथ--ऊपर के वाक्य में जो ग्रात्मा शब्द कहा गया है, वह परमात्मा 
का ही द्योतक है। जसे कि “यह श्रात्मा ही एक मात्र सवंप्रथम था ।” इस 
वाक्य में कहा गया श्रात्म शब्द परमात्मा का द्योतक है । उसी प्रकार “(जो 





“संकीत्यंमानः शी घमेवाविभंवति भ्रनुभावयति च भक्तान्‌” (नारद भक्ति 
सुत्र ५०) वे भगवान निरंतर कीत्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं श्रौर 
भक्तों को अनुभव करा देते हैं । 

१. तैत० भग्रा० ५।२॥ २. तै० श्रा० २1३॥ 
क ३. प्रियन्स्वरूप सुख । मोद =वेषयिक सुख । प्रमोद = प्रकृष्ट 
षयानुभवजन्य सुख । परमात्मा सुख ब ल भानन्दमय है:। ऐसा उपनिषद में 
पक्षि के रूपक से परमात्मा का वरांन किया गया है। ४. ऐत० १।१।१॥ 
cc. In है%प्राध चिर! 0101200 by Muthulakshmi Research Academy 
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प्रथम एक था) उसी ने कामना की कि बहत हो जाऊ” प्रथम वाक्‍य के बाद 


उसा को संकल्प शक्ति का वर्णान किया गया (इससे सिद्ध है कि यहाँ आत्मा 
शब्द परमात्मवाची है ।) 


सू०--अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ।३।३।१७॥ 

वाक्‍याथ--परवत्रानात्मनि प्राणदावात्मशब्दान्वय दर्शनात “्रात्माऽनंद- 
गयः इत्यात्म शब्देन परमात्मनोऽपरिग्रहः इति चेत्‌ स्यादेव तेन शाब्देन तत्परि 

।पूर्वत्राधि परमात्म बुद्धयैवानात्मनि प्राणादावात्मशब्दान्वयनिङचयात्‌ । 


भावार्थ--पिछले वाक्यों में प्राण आदि को भी परमात्मा रूप से कहा 
गया है “आत्मा आनन्दमय है” इस वाक्य में आत्मा शब्द से परमात्मा श्रर्थ 
समझ में नहीं श्राता परंतु जैसे अ्रनात्म तत्व प्राण आदि में श्रात्म शब्द का 

योग किया गया है, वैसे ही “श्रात्मा आनन्दमय है” इस वाक्य के आत्मा 

शब्द को परमात्मा का द्योतक समझना चाहिये । 
अधिकरण ५ 

सू ०-कार्याख्यानादपुर्वम्‌ ।३।३।१८॥ 

वाक्याथ--“्रशिष्यन्नारमेदशित्वाचाचामे देतभेवतदनमनग्नं कुरुत”१इत्या- 
दिनाऽपां प्राणवासस्त्वध्यानमप्राप्तं विधीयते । स्मृत्याचार प्राप्तस्याचमनस्य तु 
तत्रानुवादमात्रत्वात्‌ । 

भावाथ --“श्रोत्रिय शिष्य भोजन के प्रथम श्रौर वाद में आचमन रूपी 
वस्त्र से मुखगत प्राणवायु को श्राच्छादित करते हैं ।” इस वाक्य में प्राचमीय 
जल को प्राण का वस्त्र कहा गया है, इससे यह नहीं समझना चाहिये कि प्राण- 
तत्त्व की वस्त्र से आच्छादित रूप से उपासना की जावे। स्मृति शास्त्र में 
आचाररूप से आचमन का जो विधान है, उसी का प्रतिपादन इस रूपक द्वारा 
किया गया है । [यह वाक्य प्राण विद्या की उपासना का नहीं है] 
अधिकररा ६ 

सू०--समान एवं चाभेदात्‌ ।३।३।१६। 

वाक्यार्थ--वाजसनेयिशाखायां  “सत्यंत्रह्मेत्युपासीत्‌” * इत्यारभ्य “आत्मा- 
नमुपासीत्‌ मनोमयम्‌” इत्यादि । श्रश्रिरहस्ये “मनोमयोऽयं पुरुष” इत्या? 


१. वृहदा० ८।१।१४।। २. बृहदा० ८।१।१।१४॥ ३. बृहदा० ७1६1१॥ 
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बृहदारण्यके च शांडिल्यविद्या5म्राता, सा च यथाऽनेक शाखासु विद्यक्याद्विद्यैक्यं, 
तथैकस्यामप्येकैवविदयैक्याद्गुणोपसंहारः। 

भावार्थ--वाजसनेयीशाखा में “सत्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये” 
यहाँ से लेकर “मनोमय कोष को परमात्मा रूप से उपासना करनी चाह्यि” 
यहाँ तक, अग्नि रहस्य के “मनोमय यह पुरुष” इत्यादि में, तथा बृहदारण्यक 
कौ शांडिल्य विद्या में कहा गया, एक हो परमात्मतत्व विभिन्न रूप से कहा गया 
है । एक-एक का दूसरों से संबंध है इसलिये सारी विद्यायें एक हैं । 
अधिकरण ७ 

सू०--संबंधादेवमन्यत्रापि ।३।३।२०॥ 

वाक्याथं--यथा शाणिडल्यविद्यैकं तत्संवंधात्गुणोपसंहार एवं “सत्यं ब्रह्वा”? 
इत्युपक्रमादेकविद्यात्वसंबंधात्‌ “तस्योपनिषदहम्‌ इत्यधिदैवतं”, “तस्योपनिषद- 
हमित्यध्यात्मम्‌”२ इति श्रुत्युक्ते द्वेनामनी उपसंहियेते इति पूर्व पक्ष: । 


भावाथ--ऊपर जैसे अन्य विद्याश्रों के उपास्यतत्व का उपसंहार शारिडल्य 
विद्या में हुआ है, उसी प्रकार “सत्य ही ब्रह्म है।” ऐसा प्रारम्भ कर, एक ही 
सत्योपासना के संबंध से “उसका गुप्तनाम ्रहर श्रधिदेवत है” उसका गुप्त नाम 
“हम्‌ श्रध्यात्म है” । इन दो नामों से उसी सत्योपासना का उपसंहार किया 
गया है । ऐसा कहते हैं । | 

'सू०--न वा विशेषात्‌ ।३।३।२१॥ 

वाक्यार्थं --सिद्धांतस्तु स्थानभेदात्‌ उपसंहारो नोपपद्यते इति । 

भावार्थं--परंतु स्थानभेद से उपसंहार नहीं हो सकता [एक तो सत्ब्रह्म 
की अघिदैवतरूप से सूये की उपासना है, दसरे में सत्य ब्रह्म की ग्रध्यात्म रूप 


से ग्रक्षि पुरुष की उपासना है इस प्रकार स्थान भेद है। शाणिडल्य विद्या 


में स्थान भेद नहीं है उसमें हृदस्थ परमात्मा की ही दोनों जगह उपासना कही 
गई है] 


सू०-दर्शयति च ।३।३।२२॥ 
वाक्ष्याथं--“तस्येतस्मतदेव रूपं यदमुष्यरूपं?” 3 इति शरुतिश्चाक्षिस्थादित्य- 


स्थयोर्गुणोपसंहाराभावं दर्शयति । 





४ ठं | 
ता ॥ जि 7५४} 0111 1) छि-54९१७११११०१/ ॥ 
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भावार्थ --“इस पुरुष का वही रूप है जो ग्रादित्य मंडल में स्थित पुरुष 
का है” इस श्रुति वाक्य में भ्रक्षिस्थ और ग्रादित्यस्थ पुरुष के गुणों के उपसंहार 
का अभाव दिखलाया गया है । इसलिए दोनों भिन्न हैं । 


अधिकरण ८ 
सू०--पंभ्ृृतिद्य व्याप्त्यमि चातः ।३।३।२३॥ 


वाक्यार्थ--“ब्रह्मज्येष्ठा: वीर्याः संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठंदिवमाततान्‌” 
इत्यादिना तैत्तरीयक विहितानां संभृतिज्येष्ठा वीर्यासंभृतानि च दुव्याप्ति प्रभृतीनां 
गुणानामपि स्थानभेदादेव विद्यांतरेणोपसंहारः । 
भावाथे--“भ्रादित्य ब्रह्म की बड़ी और दीव्तिमती किरणों हैं, जो कि 
उसके सामने ही महान्‌ ग्राकाश में फैली हैं ।” इत्यादि तैत्तरीयक वाक्य में 
आदित्य ब्रह्म की उपासना विशाल और विस्तृत स्वरूप की कही गई है तथा 
तँत्तरीयक के ही अन्य स्थलों में शांडिल्य दि विद्याओं के प्रसंग में हृदयांतर 
आकाश में परमात्मा की उपासना कही गई, इसी प्रकार दहर विद्या में हृदकमल 
. के ग्रंतर्भूत सूक्ष्माकाश में व्याप्त प्रकाश की उपासना का आदेश है। तो इन 
विद्याओ का और आदित्य ब्रह्म की उपासना से मेल नहीं बैठ सकता, क्योंकि 
गुण और स्थान दोनों में भेद है । 


अधिकरण & 
सु०--पुरुष विद्यायामपि चेतरेषामनाम्तानात्‌ ।३।३।२४॥ 


वाक्यार्थ-“पृरुषो वाव यज्ञः” इत्यादिना छांदोग्ये “तस्यैवं विदुषो 
यज्ञस्य”२ इत्यादिना तैत्तरीयके च श्रूयमाणायां - पुरुषविद्यायामपि एकत्रोक्तानां 
“तस्य यानि चतुविशति वर्षाणि तत्प्रातः समनम्‌”3 इत्यादीनीं प्रकाराणां श्रन्य- 
त्रानाम्नानात्‌ विद्याभेदः । 


भावार्थ श्रभी तक ब्रह्म विद्या की भिन्नता और श्रभिन्नता पर विचार 

` किया गया, भ्रब पुरुष विद्या पर विचार करते हैं | ; 
छांदोग्य में पुरुष विद्या के प्रकरण में “वह पुरष यज्ञ में उपास्य है” तथा 
तैत्तरीयक के एक स्थल पर “वही यज्ञ का श्रधिष्ठाता है ।” इन दोनों में पुरुष 


` १. छांदो . तैत्तरीय नारायणो० ५२ श्रनु० ॥ 
न गिनी शी Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
३. ० उप» मत्र समाम्नाय ॥ 
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विद्या का उल्लेख है, कितु छांदोग्य में “वह जो चौबीस वर्ष का है, वही प्रातः 
स्मरणीय है ।” ऐसा जो उस पुरुष का स्वरूप वर्णन किया उससे तैत्तरीय के 
पुरुष से मेल नहीं बैठता क्योंकि उसमें (तैत्तरीय) प्रातः, मध्याह्न और सायं 
तीनों कालों में स्मरणीय पुरुष कहा गया है, तथा उस पुरुष यज्ञ में आत्मा 
को यजमान और श्रद्धा को उसकी पत्नी कहा है जब कि छांदोग्य में ऐसा 
नहीं है । साथ ही छांदोग्य कथित पुरुष विद्या के साधन से श्रायु प्राप्ति फल 
कहा गया है ग्रौर तैत्तरीय में ब्रह्म प्राप्ति फल कहा गया है। इसलिए दोनों 
की श्राराधना प्रणाली भिन्न है । 


अधिकरण १० 
सू०-वेद्यादयर्थंभेदात्‌ ।३।३।२५॥ 


वाक्याथ--“सर्व॑ प्रविघ्य, हृदयं प्रविध्या”१ ` इत्यादि मंत्राणां “देवाह वै 
सत्रं निषेदुः”” इत्यादिनोक्तानां वागादि कमंणां च न ` विद्यायामुपसंहारः कुतः, 
वेधादीनां प्रर्थानां विद्याभिन्नत्वात्‌ । 


भावार्थ--“भेरे शत्रु के सभी अंगों को भेदन कर हृदय को भी भेदो” 
इत्यादि मंत्र में जिस उपास्य से कामना की गई है । तथा “यज्ञ देव ही यज्ञ 
कर्ता ब्राह्मण के रूप में यज्ञ कर्म के लिए बैठता है।” इत्यादि मे कहे गये 
मंत्रोच्चारण ग्रादि कर्म परमात्मा के ही हैं। ये दोनों प्रसंग विद्या 
(उपासना तत्त्व) नहीं हें । क्योंकि वेध आदि भ्रभिचार (मारण, मोहन, 
उच्चाटन, वशीकरण) कमं उपासना के विषय नहीं होते प्रोर न यज्ञ 
कर्मों का उल्लेख ही उपास्य है। इसलिए ये विद्या से भिन्न तत्त्व हैं । 


अधिकरण ?? 


सू०-हानो तूपायन शब्द शेषत्वा कुशाछंदस्तु 
दुक्तम्‌ ।३।३।२६॥ क तुत्युपगानवत्त 


वाक्यार्थ--“तदाविद्वान्‌ पुण्य पापे विघूय” २ । पोक्ताया 
बन सादा इत्यादि श्रुति - 
क र i मार हानो “तस्य पुत्रादायमुपयंति ` सुहृदः साघुकृत्यां 
: पापकृत्याम्‌ ° इति विद्वत्‌ व्यक्त पुण्य पाप ग्रहण भूतमुपायनं उप- 


००-०१ रेती म5901234 मुंडको०५३॥१प जरकौोर्षीतीकि"क व्ष ०! 
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संहियंते । कुतः, शाखांतरीयोपायन शब्दस्य हानि शब्द शेषत्वात्‌ । यथा 
“कुशावानस्यत्या:” इति कुशानां वानस्यत्यत्वप्रकाशक वाक्ये शेषतामोदुंबरा 
इति वाक्यं भजते । यथा च “छंदोभिः स्तुवीते”१ इति वाक्य शेषतां “देव 
छंदासि पूर्वाणि” इति वाक्यं भजते । यथा च “हिरण्येन षोडाशिनः स्तोत्र - 
मुपाकरोति” इति वाक्य शेषतां “समयाध्युषिते सूर्य” इति वाक्यं गच्छति । 
यथा च “कृत्विज उपगायति’ इत्यस्य “नाध्वर्यु ३ पगायति” -इति शेषता- 
मापद्यते । “अपि वाक्य शेषत्वाद्न्याच यत्वात्‌ विकल्पस्य”. इत्याद्‌ युक्तं 
जैमिनिनापि । 

भावार्थ-“तब वह साधक विद्वान्‌ पुण्य पापों से छूटकर (परमात्मा की 
साम्यगति प्राप्त करता है)” इत्यादि श्रुति में कहे गये पुएय पाप की हानि 
होने पर “इस महात्मा का पुणय तो उसके कुटुम्बी पुत्र आदि पैतृक संपत्ति के 
रूप में प्राप्त करते हैं, तथा द्वेषी लोग उसके पाप को प्राप्त करते हैं ।” 
महात्मा के त्यागे गये पुएय और पाप ग्रहणा के उपाय कोन हैं? इस दूसरी 
जगह कहे गये प्रसंग से संगति बैठती है ।. क्‍योंकि म्न्य जगह के प्रसंग में 
पाप पुण्य की हानि होने पर ही पाप पुणय के प्राप्त करने वालों का उल्लेख 
है । जैसे कि “कुश वनस्पति है ।” इस वाक्य के श्रन्त में उदुम्बर (गूलर) का 
नाम गिनाया गया जिससे वह भी वनस्पति वर्ग में समभा जावे (जैसे कि-- 
“छुंदों से स्तुति करते हैं ।” इस वाक्यांत में “देव छंदों से ही प्रसन्न होते हैं ।” 
इस वाक्य की संगति बैठती है । ग्रौर भी जैसे “हिरण्य पुरुष सोलह स्तोत्रों से 
उपस्थित होता है ।” इस वाक्य शेष से “समय से ही सूर्य की उपासना होती 
है । इस वाक्य में कहे गये उपास्य की एकता से उसकी संगति होती है । 
इसी प्रकार “ऋत्विज मंत्रगान करते हँ” “श्रध्वर्यू गान नहीं करते, ये दोनों 
वाक्य एक ही प्रसंग के पुरक हैं । 

जैमिनि आचार्य भी कहते हैं कि “वाक्य शेष से संपूर्ण वाक्य का तात्पर्य 
ज्ञान होता है (संगति बैठती है) 


_ अधिकरण ?२ 
सू०--पांपरायेतत्तंव्याभावात्तथाह्यन्ये ।३।३।२७॥ 
वाक्यार्थ-शरीरादपक्रमण वेलायां निःशेषतया पाप पुण्य हानिः, कुतः 


१. ६ का० ६ प्र० ११ अनु० ॥ २. ६ कां० ३ :० १ प्रनु ॥ 
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शरीर वियोगात्‌ परचात्तम्यां तत्तंव्यभोगाभावात्‌ । एवमेवान्येऽग्रधीयंते “्रशरीरं 
वावसंतन्नप्रियाप्रिये स्पृशत एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरादुत्याय परं ज्योतिस्प- 
संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते”१ इत्यादि । एवं सति देह वियोग समये जाते 
एव कमंक्षयो “विरजां नदी तां मनसाऽत्येति' “तत्सुकु त्दुष्कृते विधुनुते?२ इति 
नदी तरणानंतरं पठ्यते । 


भावाथे--शरीर से जीवात्मा के निकलते समय ही पुणं रूप से पाप 
पुण्य की हानि होती है । क्योंकि शरीर के वियुक्त हो जाने पर ही «बाद में, 
' पाप और पुण्य से तैरकर पार करने से ही ग्रागे भी आने वाले, संचित कर्म 
के फलस्वरूप प्रारब्ध कर्मों के भोगों का ग्रभाव होता है। ऐसा ही एक दूसरे 
स्थल पर कहा गया है--“जीवात्मा के श्रशरीरी हो जाने पर शुभ और श्रशुभ 
उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । विशुद्ध जीवात्मा इस भौतिक शरीर से उठ- 
कर परमात्मा से प्रकाशित होकर ग्रपने वास्तविक उदीप्त स्वरूप को प्राप्त 
कर लेता है ।? इस प्रकार देह वियोग के होने पर कर्मक्षय हो जाता है, तब 
वह “उस विरजा (निर्मल) नदी को मन के संकल्प मात्र से पार कर लेता 


है ।” “फिर उसके पाप और पुण्य धुल जाते हैं।” ऐसा उस शरीर रूपी नदी 
के पार करने के बाद कहा गया है। 


सू०--छंदत उभयाविरोधात्‌ ।३।३।२८॥। 


वाक्यार्थ- विदुषः पुण्यं पापं क्रमात्‌ सुहृद्‌ दुहूच्च छंदतः प्राप्नोत्येव- 
मुभयाविरोधो भवति । 

भावाथे--उस महात्मा के पुण्य और पाप क्रम से बंधु भ्रौर शत्रश्नो को 
प्राप्त होते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि सामान्य सांसारिक जीवों 
के संकल्प किये हुए पुण्य पाप जब ग्रन्यों को प्राप्त हो जाते हैं, तब इसमें क्या 
श्रसंभव रहै ? 

सू०--गतेरथंवत्वमुभयथा$न्यथा हि विरोधः ।३।३।२६॥ 


वाक्यार्थ--सुङृतदुष्कृतयोरविशेषतया निवृत्या गतेरथंवत्वं, यदि सुकृत- 
मनुवत्तत तदातत्फलभोगानंतरमाबृत्ति: स्यात्‌ । एवसत्यनाबृत्ति श्रति विरोधो 
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भावार्थ--पुण्य पाप दोनों से छूटने वाले जीवात्मा के लिये जो शास्त्रों 
में देवयान मार्ग कहा गया है, वह अर्थवाद (कहने भर की बात) है (देवयान- 
की प्रशंसा के कारण ऐसा कहा गया है ।) देवयान मार्ग से तो वही जाते हैं; 
जो पुण्यवान होते हैं, जिनके केवल पाप क्षीण होते हैं । स्वर्ग के पुणय क्षीण 
होने पर पुनः फलभोग के लिये जन्म होता है, उनका । परन्तु जो पुणय पाप 
दोनों से मुक्त जीव हैं, उनका तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, वे केवल 
कारण शरीर से भगवद्धाम में जाकर सदा आनन्द करते हैं । मुक्त जीवों की 
भी यदि देवयान गति मानेगे तो मुक्ति तत्व का ही विरोध हो जावेगा । 

सू०-उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्‌ ।३।३।३०॥ 

वाक्यारथं-ब्रह्मोपासकस्य शरीर वियोग काले सर्वकर्मक्षयेऽपि पंथा उपपन्नः 
कुतः “परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते, स तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रममाणाः” इत्यादिषु देहादिसंबंध लक्षणार्थोपलब्धेः यथा भूपसेवकस्य भौमार्थ 
सिद्धिस्तद्वद्‌, स स्थूल शरीरसर्वं कर्मक्षयेऽपि . विद्याप्रभावात विशिष्ट स्थान 
गमनार्थं सूक्ष्म शरीरमनुवत्तते, तद्वियोगानंतरं युक्तं श्रुति प्रोक्तं रूपं विद्वान्‌ प्राप्य 
ब्रह्म भावापन्नो भवतीति भावः । 

भावार्थ-ब्रह्मोपासक भक्त शरीर को जब छोड़ते हैं, तव उनके सारे कर्म 
क्षय हो जाते हैं, फिर भी उन्हें भगवद्धाम पहुँचने तक देवयान मार्ग का ही 
अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि “परमात्मा से दीप्तिमान होकर वह जीवात्मा 
ऊपर के लोकों में भ्रमण करता है, कीडा करता है ग्रौर ग्रानन्द करता है” 
इत्यादि वर्णन से ज्ञात होता है कि सुक्ष्म देह श्रवश्य होता है उनका (बिना- 
सूक्ष्म देह के क्रीडा आदि संभव नहीं) जैसे राजा का सेवक राजा की कृपा से 
राजा के समान ऐश्वर्य, प्राप्त करता है, वसे ही मुक्तात्मा, परमात्मा की कृपा से 
ऊध्वं लोगों का ऐइवर्य भोगता है । स्थूल शरीर के साथ ही उनके कर्मक्षय हो 
जाते हैं, फिर भी ब्रह्म विद्या (भक्ति श्राराधन) के प्रभाव से जीव सूक्ष्मशरीर 
घारण कर लेता है । भगवद्धाम में पहुँचने पर जैसा कि वेदों का प्रमाण है, 
कि सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है श्रौर मुक्तात्मा भगवद्भाव रूप मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है [श्रर्थात्‌ मुक्तात्मा की देवयान गति नहीं होती जिसमें कि 
ग्रागति (लोटना) भी होती है श्रपितु सर्वोपरि भगवान्‌ के गोलोक धाम तक 
जाने के लिए उसी मागं को पार श्रवश्य करना पड़ता है] 
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अधिकरण १२ 
सू०--अनियम: सर्वेषामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ।३।३।३१॥ 


वाक््याथं-उपकोशल विद्या पंचाग्नि विद्यादिषु श्रूयमाणागतिस्तद्विद्यावता 
मेवेति नियमो न । कितु स ब्रह्मोपासीनां सर्वेषां या हि गतेः सवं साधारणात्वे 
सति, “य एवमेतद्‌ विदुर्ये चेमेऽरणये श्रद्धां सत्यमुपासते तेडचिपम भिसंभवंति ।”१ 
“ग्रग्निज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयातागच्छंति ब्रह्म ब्रह्म 
विदोजनाः ।”२ इत्यादि श्रुति स्मृतिम्यामविरोधः । 


भावारथ-उपकोशल श्रौर पंचागिन श्रादि विद्याग्रों में जो ग्रचिरादिमार्ग की 
गति कही गई है, वह केवल उन विद्या के वेत्ताग्रों (साधकों) के लिये ही हो, 
ऐसा कोई नियम नहीं है । किन्तु किसी भी प्रकार से जो ब्रह्मोपासना करते हैं, 
उन सभी की साधारणतः श्रचिरादि ही गति है ।” जो इस परमात्मा के सत्य 
स्वरूप की श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं, वे सभी ग्रचिरादि मार्ग प्राप्त 
करते हैं ।” “ब्रह्मवेत्ता (ब्रह्मोपासक) छः महीने के शुक्लपक्ष के उत्तरायण 
मार्ग से गमन करते हैं ।” इत्यादि श्रूति और स्मृति वाक्य से स्पष्ट है। 


अधिकरण १४ 
सू०--यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ।३।३।३२।। 
वाक्‍्याथं--वशिष्ठादीनां त्वधिकारफलकमंवञाद्यावदाधिकारमवस्थितिः । 
भावा्थ-वसिष्ठ इत्यादि ब्रह्मवादी ऋषि ग्रचिरादि मार्ग द्वारा जाकर 
मुक्त न हो सके । उसका मुख्य कारण था कि वे शाप के बंधन में पड गये और 
उन्हें कुंभ योनि में जन्म लेना पड़ा परन्तु शापमुक्ति के बाद फिर अपने ब्रह्म 


के प्रधिकार से मुक्त हो गए [बीच की शाप की अड़चन से उनकी मुक्ति का 
अ्रधिकार समाप्त नहीं हो सका ] 


अधिकरण १५ 
सू०--अक्ष रधि यांत्ववरोध: सामायतद्भावाम्यामौपसदव 
।३।३।३३॥ > 


वाक्याथ--“एतद्दै तदक्षरं गागि! ब्रह्मणा भ्रभिवदंति, अस्थूलमनरवह्वस्वं”3 
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इत्यक्षर संवंधिनीनाम स्थूलत्वादिधियां ब्रह्मविद्यासु सर्वासु परिग्रहः कुतः, सर्व- 
नाक्षरस्य ब्रह्मणः अधानस्य समानत्वाद्गुणानां च स्थूलत्वादीनां तत्स्वरूपानु 
सधानांतभावच्च | यथा “जामदस्येञ्हीने पुरोडाशिनीषूपषत्सु सामवेद पठितस्य 
मत्रस्योग्नेवंहोत्रम्‌”१ इत्यादेर्याजुवेदकेन स्वरेण प्रयोगः क्रियते, तदुक्तं “गृण मुख्य 
व्यतिक्रमें तदर्थत्वात्‌ मुख्येन वेद संयोगः” इति । 


भावार्थ--मुनि याग्यवल्क्य गार्गी को अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बतलाते 
हैं-- | 
“हे गागि ! इस अक्षर को ब्रह्मवादी ्रभिवादन करते हैं: यह अक्षर, सूक्ष्म 
स्थूल, अ्रण्‌, हस्व, दीर्घं से परे है ।” इस अक्षर विद्या की, अ्रन्य जो भी ब्रह्म- 
विद्यायें परमात्मा के श्रचित्य (स्थूलादि से परे) रूप को मानती हैं, उनसे समता 
हो सकती है । क्योंकि अ्रक्षर ब्रह्म के समान ही उनके परमात्मा के भी वे ही 
श्रचित्य गुण हैं । जिसके भ्रनुसंधान के लिए दोनों प्रयास करते हैं, इसलिये दोनों । 
एक हैं । जैसेकि जामदग्न्य ऋषि ने सामवेद में कहे गए पुरोडाश मंत्र को 
यजुर्वेद के स्वर से गाकर यज्ञ किया था । प्रकारांतर से कार्य तो वही संपादित 
हुआ । घमं सूत्र में कहा भी है--“यदि स्वरूप गुण में कोई श्रन्तर प्रा भी 
जावे और श्रर्थ में श्रन्तर न श्रावे तो वेद के तत्त्व से उसका संयोग माना 
जावेगा । 

सू०--इयदामननात्‌ ।३।३।३४।। 

वाक्याथं- श्रस्थुलत्वादि विशेषितैः श्रानंदादिभिः सर्वोत्कृष्टचितनाद्धेतो: 
इयदादिक सर्वत्रानुवत्तेनीयं, प्रधानानुवत्तिनो$पि सर्व कर्मत्वादयः यत्रोक्तास्त- 
च्रानुसंधेया: । , 

_ भावार्थ- श्रस्थुलत्वादि गुणवाला अक्षर ब्रह्म कहा गया है, उसकी उत्कृष्ट 
भगर्वाच्चतन की शैली श्रानंदादि ब्रह्म विंद्याओं के समान ही है । इसलिये वह 
संगत है । परन्तु भ्रस्थूलादि गुण वाले सांख्य मत के प्रधान तत्त्व की उपासना 
उस प्रकार की उत्कृष्ट नहीं है, इसलिये उसे ब्रह्म विद्याओं का ध्येय तत्त्व नहीं 
माना जाता । 


अधिकरण 2६ 
` सू०--ग्रंतराभ्रूतग्रामवत्स्वात्मनोःन्यथामेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशांत- 


रवत्‌ ।३।३।३५॥ 
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वाक्याथं--तनु बृहदारण्यके “यत्‌ साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म य आत्मा 
सर्वा तरस्तन्मे व्याचक्ष्व “इत्युषस्त प्रइने” यः प्राणेन प्राण इति स ते आत्मा 
सर्वा तरः” इति देहाद्यंतरत्वेन प्रत्यगात्म संवंष्युपदेशः । तस्यैव 
प्राणापानादि हेतुत्वात्‌ । तथैव “तत्र यदेव साक्षात्‌ श्रपरोक्षात्‌ ब्रह्म य आत्मा 
सर्वा तरस्तन्मे व्याचक्ष्व ।”२ इति कहोल प्रइने “योऽशनायापिपासे, शोकं मोहं 
जरा मृत्युमत्य इत्यादि प्रतिवचनं, तत्र तु परमात्मा विषय उपदेश इति विद्या- 
भेद: । इतरथा प्रतिवचनभेदानुपपत्तिरिति चेन्न, उभयत्र मुख्यस्यैव सर्वातर- 
यामिणाः प्रश्‍न प्रतिवचनयोविषयत्वात्‌ । यथा सत्य विद्यायां सतः परमात्मन- 
स्तत्तद्गुण प्रतिपादनाय “भगवांस्त्वेव॑मेतद्व्रवीतु भूय एव मां भगवान्‌ विज्ञाप- 
यतु ।” इति प्रश्‍नस्य “एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यमिति ।” प्रतिवचनस्य 
चावृत्तिहंश्यते । तद्वदत्रापि वेद्यस्याशनाद्यतीटत्व प्रतिपादनाय प्रश्‍न प्रतिवचना- 
बृत्तिरुपपद्यते । 


भावार्थ--वृहदारणयक में “जो साक्षात्‌ ग्रीर अपरोक्ष सर्वा तर्यामी श्रात्मा 
है, उसे मुझे बतलाश्रो ।” उत्तर--“जो प्राण स्वरूप है, बही सर्वा तर्गत है ।” 
यहाँ देहांतगंत जीवात्मा से संबंधित उपदेश दिया गया है, क्योंकि प्राणा अपा- 
नादि को हेतु कहा गया है । दूसरी जगह वही प्रश्‍न कहोल द्वारा करने पर 
उत्तर दिया गया कि “जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु से परे है वही 
सर्वा तर्यामी है ।” यहाँ परमात्म स्वरूप का उपदेश है। इसलिये दोनों की 
उपासना प्रणाली में भ्रन्तर होने से विद्याभेद है । यहाँ उत्तर में ही भेद है, 
इसलिए विद्याभेद हो, सो बात नहीं है। दोनों जगह मुख्य सर्वातर्या मी 
परमात्मा के विषय में जिज्ञासा की गई किन्तु एक स्थान पर अंश 
परमात्मा का स्वरूप कहा गया जोकि मुख्य है। दूसरी जगह  ग्रंशी जीवात्मा 
१ त पा जा गर हे । जस्‌ किसत्य विद्या,में सत परमात्मा 
के गुणों के प्रतिपादन के लिये "परमात्मा ऐसा ही है, फिर भी उसके विशिष्ट 
स्वरूप का विज्ञापन करें ?” इस प्रश्‍न का “यह अनुरूप सर्वा तर्यामी है, वह 
सत्य है । इस उत्तर से ग्रात्म तत्त्व को ही परमात्मारूप से पुनः कहा गया 
है । उसी प्रकार वेद्य परमात्मा के भूख, प्यास शोक, मोह श्रादि गुणों के 
प्रतिपादन के लिये दो बार प्रश्नोत्तर किए गये हैं [परमात्मा और जीवात्मा 
का भेदाभेद संबंध इस पुनरुक्ति के द्वारा दिखलाया गया है] 
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सू८--व्यतिहारो विशिषंति हीतरवत्‌ ।३।३।३६॥ 


वाक्यार्थ-सर्व प्राणि प्राणनादि हेतुत्वेनजीवादव्यावृत्तस्य परस्यानु- 
संघानमुषस्तवत्‌ कहोलेनाप्रि कार्यम्‌ । तथाऽशनायाद्यतीतत्वेन जीवाद्व्याबृतस्य 
कहोलवदुषस्तेनापि कार्यमेवमन्योऽन्यमनुसंधानव्यत्ययः । एवं सति जीवाद्‌ ब्रह्म 
च्याव्ृतं भवति । ततो याज्ञवल्क्य प्रतिवचनान्युभयत्रैकं सर्वात्मानमुपास्यं 


विशिषंति । यथा सद्विद्यायामेकमेव सद्‌ ब्रह्म सर्वाणि प्रतिवचनानि 
हिषंति । 


भावार्थ--दोनों प्रश्‍न कर्त्ताओं का प्रश्‍न एक ही प्रकार का था, जिसमें 
सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा थी । कहोल ग्रौर उपस्त दोनों को ग्रंश 
(परमात्मा) अंशी (जीवात्मा) दोनों ही ज्ञातव्य होने चाहिए इस हेतु से एक 
प्रश्‍न का दो प्रकार से उत्तर देकर ब्रह्म और जीव का भेदाभेद सम्बन्ध प्रकट 
किया गया है । दोनों के लिए परमात्मा और जीवात्मा अनुसंधान करने योग्य 
हैँ । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने दोनों तत्त्वों को सभी के श्रन्तर्यामी मानकर 
उपास्य सिद्ध किया.है । सत्य विद्या में सत्य रूप से दोनों को ही ज्ञातव्य भ्रौर 
उपास्य कहा है । [इससे सिद्ध होता है कि ग्रात्म विद्या श्रौर परमात्म विद्या 
दोनों भिन्नाभिन्न हैं जैसे कि सत्य विद्या ।] 


सू०--सैव हि सत्यादयः ३।३।३७॥ 


वाक्यार्थ- -सैव. सत्य शब्दाभिहिता “सेयं देवतैक्षत, तेजः परस्यां . 
देवतायां” इति प्रकृतैव खलु यथा “सौम्य । मधु मधुकृतो निस्तिष्ठति” 
इत्यादि पर्यायेष्वनुवत्तेते । “एऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यम्‌” 3 इति प्रथम पर्याये 
पठिता एव सत्यादयः सर्वेषु पर्यायेषु उपसंहियंते । 

भावार्थ-वह जीवात्मा भी सत्य शब्द से कहा गया है-“उस सत्‌ देवता - 
ने संकल्प किया, तेज उसी में लीन होता है ।” हे सौम्य ! जैसे “मधुमक्खियाँ. 
मधु लाती हैं” इत्यादि, तथा “सम्पूणं दृश्यमान जगत्‌ परमात्म रूप है।” इन 
तीनों वाक्यों से एक सत्य स्वरूप को ही कारणा कार्य सम्बन्ध से दिखलाया' 
गया है । ग्रतएव सर्वान्तर्यामी होने के नाते जीवात्मा परमात्मा दोनों ही ज्ञेय हें ॥ 
[एक भूख-प्यास आदि से मुक्त है। दूसरा भूख-प्यास श्रादि से बद्ध है, यही उसका 
भेद है अन्यथा पाप पुणय के बन्धन से मुक्त होने पर दूसरा भी प्रथम के, 
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समान रूप होकर मुक्त हो सकता है । यही दोनों प्रश्‍नोत्तरों से सिद्ध किया 
गया है ।] 
अधिकरण २७ 

'सू०--कामादीतरत्रतत्र चायतनादिभ्यः ।३।३।३८॥ 

वाक्यार्थ -“भ्रथयदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरेदहरं पुण्डरीकं वेश्मदहरो5स्मिन्नंत- 
राकाशस्तस्मिन्यदंतस्तदन्वेष्टव्यम”१ इति उपक्रम्य “एष आत्माअयहतपाप्मा” 
इत्यादिना सत्यकामत्वादिगुणवतः, छांदोग्ये, “सवा एष महानज आआत्मायोऽयं 
विज्ञानमयः प्रारोषु एषोन्तहू दये श्राकाशस्तस्मिनशेते, सवंस्यवशी, सवंस्येशानः २ 
इति वशित्वादि गुणवतः परमात्मन उपास्यत्वं वाजसनेयके च श्रूयते । इहोभयत्र 
विद्यैक्यं यतः सत्यकामत्वादिवाजसनेयिके वशित्वादि च छांदोग्ये ग्रहीतव्यं कुतः, 
आयतनाद्यविशेषात्‌ । ` 

भावार्थ--“इस ब्रह्मपुर में सूक्ष्म कमलदल> है, उसके अंदर जो सूक्ष्मा- 
काश है, और उसके अंदर भी जो वस्तु है, उसका श्रन्वेषण करना चाहिये ।” 
इस प्रकार सत्य परमात्म तत्त्व का वर्णन करते हुए “यह श्रात्मा ्रपहतपाप्मा 
है”, इत्यादि वाक्यों से सत्यकाम ग्रादि गुण वाला उसे छांदोग्य में कहा गया । 
तथा “यह जो महान्‌ भ्रजन्मा, विज्ञानमय है, वह प्राणों में ग्रन्तः स्थित हृदया- 
काश है, उसमें शयन करता है, वह सभी का वशीकर्ता श्रौर सभी का स्वामी है 
ऐसा वशित्वादि गुणवाला परमात्मा वाजसनेय (बृहदारण्यक) में कहा गया है । 
यहाँ दोनों ही जगह एक ही दहरविद्या का वर्णान है, क्योंकि सत्यकामत्वादि 
छांदोग्य के गुणों में वाजसनेय के वशित्व ग्रादि गुण संगत हो जावेंगे क्योंकि 
एक ही स्थान (दहराकाशं) में दोनों उपासना का वर्णान करते हैं । 


सू०--आदरादलोप: 18॥३।३६॥ 


वाक्यार्थ-श्रादरादाम्नातानां सत्वकामत्वादीनां प्रतिषेधोनास्ति । “नेह 
नानास्तिकिचन '* इति प्रतिषधस्याब्रह्मात्मक पदार्थ परत्वात । 


भावाथे--प्रादर सूचक परमात्मा के सत्यकामादि गण 
गुणों में कोई ग्रंतर नहीं है। “ गुण प्रौर वशित्वादि 


इसमें बहुलता नहीं है, कुछ भी” यह परमात्मा 


१. छा? ५।१।१। २. बृ० ६।८।२२। ३. यह हृदय के रूप का वणन है : 


“पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्‌” (ते 
अतीकाशं हृदयं म्‌” (ते० ्रा० ११ ग्रनु०) 
४, वृहदा० ६।४।१६। : 
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के अतिरिक्त पदार्थों के लिये कह गया है । परमात्मा तो सर्वव्यापी रौर श्रनंत 
गुणवाला है । 

सू०--उपस्थिते$तस्तद्वचनात्‌ ।।३।४०॥ 

वाक्याथं--उक्तलक्षणया ब्रह्योपासनया, ब्रह्मोपसंपन्ने सवं लोकेषु कामचारो 
भवति । ननु तत्तल्लोक प्राप्ति संकल्प पूर्वकं तत्तत्‌ साधनानुष्ठानं विना कुतः 
सर्वत्र कामचारः, तत्रोच्यते, उपसंपत्तेरेव हेतोः “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन- 
रूपेणाभिनिष्पद्यते, स स्वराडभवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति १ इति 
वचनात्‌ । 


भावार्थ--भक्ति रूप ब्रह्म की उपासना से ब्रह्मभाव की प्राप्ति करने पर 
सभी लोकों में स्वच्छंद गति हो जाती है । ऐसी शंका करना व्यर्थ है कि विशेष 
लोक में जाने के लिये उस लोक के अनुसार साधना श्रनुष्ठान किये विना नहीं 
जा सकते । ऐसा तो सकाम उपासक के लिये नियम है, निष्काम उपासक तो 
सभी जगह जा सकता है, ऐसा कहा भी गया है-परमात्मा से ज्योति प्राप्त 
कर अपने स्वरूप से संपन्न होकर, वह स्वच्छंद हो जाता है, उसकी सभी लोकां 
में इच्छानुसार गति हो जाती है । 


अधिकरण 2८ 
सू०--तन्निर्द्धारणानियमस्तद्ह॒ष्टे: प्रथम्ध्य प्रतिबंध: फलम्‌ ।३।२।४१॥ 


वाक्याथ--“ग्रोमित्येतदक्षरमुद्गी थमुपासीत्‌” इत्यादि कर्माज्धाश्रयो 
'पासनस्य कर्मस्वनियमः । कुतः “तेनोभौ कुरुते यश्चैतदेवं वेद यश्च नैवं वेद”3 
इति श्रुतौ तस्यानियमस्य दर्शनात्‌ । श्रनुपासकस्यापि प्रणवेन कर्माङ्गभूतेन 
करमणिकतृ त्व श्रवणादुपासन कर्मस्वनियतत्वं निशचोयते । यतरच कर्मफलादु- 
पास्यस्य पृथक्‌ फलं “यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
"भवति इत्युपलम्यते । 

भावार्थ-"३+रूप इस अक्षर की उद्गीथ शब्द वाच्य परमात्मा के रूप में 
उपासना करनी चाहिये ।” इस वाक्य में कमं के अंग रूप प्रणव की उपासना 
का कर्म के समान ही नियम कहा गया है । क्योंकि “जो हीच के नियम को 
'जानता है ग्रथवा नहीं वह भी प्रणव द्वारा ही यज्ञ करता ।” इस श्रुति में 
प्रणव की प्रधानता दी गई, कर्म की श्रनियमता । उपासकों के लिये उद्गीथ 


व्यू यशा 21।००२:५४००३ ११ ा॥१०॥ 
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कर्म के अंग प्रणव को कर्म के समान ही श्रेष्ठता निश्चित हो गई । कर्म के 
फल से (प्रणव तत्व को जानने वाले को) प्रणव की उपासना द्वारा विशेष फल 
मिलता है | “साधक जो कुछ भी श्रद्धा पुर्वक उस प्रणव के वास्तविक रहस्य 
को वतलाने वाली विद्या के द्वारा उपासना करता है, वह अधिक से श्रधिक 
शक्ति प्राप्त करता है । 


अधिकरण 2६ 


सू०--प्रदानवदेवतदुक्तम्‌ ।३।३।४२॥ 

वाकर्‍्याथे--दहरस्य गुणिनस्तद्गुण विशिष्टतया गुण चितनेऽपि चितन- 
मावत्तंनीयं । “इंद्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ इंद्राय अधिराजाय 
स्वराज्ञः' इति पुरोडाशप्रदानवत्‌ तदुक्तम्‌ “नाना वा देवता पृथक्र ज्ञानात” 
इति । 


भावार्थ-दहर विद्या के गुणी परमात्मा में जो भ्रपहतपाप्मत्व आदि 
-विशेष गुण हैं उन गुणों के चितन से भी उसी परमात्मा का विशेष चितन होता 
हैं।' राजा इंद्र को यज्ञ में ग्यारह पुरोडाश के पिंड देने चाहिये क्योंकि वह 
देवराज श्रेष्ठ है” इप विशेष राजा को जैसे पुरोडाश देने का विधान है उसी 
प्रकार विशेष गुणवान्‌ दहर ब्रह्म की गुणों के . सहित उपासना करने का 
विधान है जैसे कि “श्रनेक देवताश्रो के बीच में विशेष गुणा बाले प्रधान देवता 
की गुणों से पृथकता जानी जा सकती है।” 


अधिकरण २० 
सू०-लिङ्गशयसतवात्त दृहि बलीयस्तदपि ।३।३।४३॥ 


वाक्याथं-“मनरिचितो वाक्चितः प्राणरिचितश्चक्षुर्चितः कर्मचितो5ग्नि- 
चित्‌” इत्याद्यग्नयः यत्‌किचेमानि मनसा संकल्पयति तेषामेव साकृतिरिति 
“तान्हैतानेवं विदे सवदा सर्वाणि भुतानि विचिन्वंत्यपि स्वपते ।”3 इत्यादि- 


_ लिगानां बाहुल्यात्‌ विद्यामयतरत्वंग भूता एव । लिंग हि प्रकरण बलीयस्तदपि 
शेष लक्षणे उक्तम्‌ “श्रुतिलिग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पार 
दोर्बल्यमर्थविभ्रकर्षात्‌”४ इति । 


१. यजुर्वेद २ कां० ३ प्र० ६ अ त सका ) हा 
३, ढक शा ठरा एकेश्नार्जेमित्रोकक्धंधे सुकडी १) freee (देवताकांड) 
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भावार्थ--“मन, वाणी, प्राण, चक्षु, कर्म आदि सभी श्रग्नि रूप हँ ।” 
इत्यादि में मन से जो संकल्प करके किया जाता हे उसी को सफलता मिलती; 
है । “जो मन द्वारा वाणी प्राण आदि तत्त्वो को जान लेता है, वह सभी प्राणि- 
शास्त्र के तत्त्वों का ज्ञाता होकर श्रानन्द से जीवन यापन करता है ।” इत्यादि 
लिंगों (विशेष श्रादेशों) की बहुलता के कारण श्रग्नि विद्या के ग्रंग रूप से 
इनकी भी विशेष महत्ता है। प्रकरण से लिंग की श्रेष्ठता मानी जाती है । 
[अग्नि विद्या का प्रकरणा है, कितु उनमें इन मन ग्रादि तत्त्वों के श्रन्वेषण को 
विशेष महत्त्व दिया गया है। इसलिये इनकी विशेष गवेषणा करनी चाहिये ] 
श्रुति, लिग, प्रकरण, स्थान, इनके वर्णनों के समूह में पूर्व के वणंनों को श्रेष्ठ 
और पर को दुर्बल माना जाता है । 

सू०-पूर्वं विकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ।३।३।४४॥ 

वाक्याथं-अ्तः पूर्वपक्षः “इष्टकाभिररिन चिनुत” इति विहितस्य क्रिया- 
मयस्य पूर्वस्यैवायं विकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ । लिंगस्यात्रार्थवादस्थत्वेन बली- 
यस्त्वाभावात्‌, उक्ताः श्रगनयः क्रियारूपा एव मनोग्रहं गृहणाति इतिवत्‌ । 

भावार्थे-एक पक्ष के लोग कहते हैं, कि “यज्ञ में ईटों का चयन कर 
श्रर्नि का चयन करो” इस विधान से ईंटों के चयन के समान मन आदि भी 
यज्ञ के एक श्रंगमात्र हें । यज्ञ के प्रकरण में ही उनका उल्लेख है, उनको 
लिग के रूप में विशिष्ट स्थान देने की आवश्यकता नहीं है । उन मन आदि 
को जो विशेष रूप से कहा गया है, वह केवल प्रशसामात्र है, वास्तविकता 
नहीं । प्राण, चक्षु आदि अग्नि क्रिया रूप हैं (उनका कोई प्राणिशास्त्र से 
सम्बन्ध महत्व नहीं है) जैसे कि बारह दिन के यज्ञ में दसवें दिन मानसी पात्र 
प्रदान किया जाता है 1 ॥ 

सू०-अ्रतिदेशाच्च ।३।३।४४॥ 

वाक्याथं--“तेषामेकैक एव तावान्‌ यावानसौ पूर्वः” इति पुर्वे स्याग्नेवीर्यं 
तेष्वतिदिष्यते, भ्रतस्ते क्रिया रूपा एव । 

भावार्थ--“३६ हजार जो मनर्चिदादि भ्रग्नियाँ हैं, उतनी ही यज्ञ की 
क्रियायें भी हैं 1” इस समान उल्लेख से मनर्चित्‌ आदि क्रिया ही हैं । 

सू०--विद्यैव तु निर्धारणात्‌ दशनाच्च ।२।२।४६॥। 


{—सिद्धांते विद्यात्मका एव ते । कुतः, “ते हैते विद्याचित्‌ एव” 
ON तोल तिस, 
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मनसा चीयंत, मनसैषु ग्रहाः अग्रह्यंत, मनसा स्तुवंत, मनसा शंसत्‌ यत्‌ किच 
यज्ञे कर्म क्रियते” इत्यादौ तदंगभूतविद्यामयक्रतु प्रतीतेश्च । 


भावार्थ-विचारने पर ज्ञात होता है, कि मनर्चित ग्रादि विद्यात्मिका 
हैं । क्योंकि कहा गया है-““वे सब विद्याचित्‌ हैं।” यहीं “यज्ञ में जो कुछ 
कर्म किये जाते हैं, वे सब मनोमय हैं, ऐसा कहा गया । इससे सिद्ध होता है 
कि मानसी उपासना रूप विद्या के रहस्य को यज्ञ की क्रियाश्रों के रूप में वर्णन 
कर यज्ञ की भी श्राध्यात्मिकता दिखलाई गई है । इन्हें लोग विद्यारूप न मान- 
कर यज्ञ की क्रिया रूप ही मानते हैं । 


सू०-श्रृत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ।३।३।४७॥ 


वाक्यार्थ “ते हैते विद्याचित्‌ एव” इति श्रृतेः। “एवं विदे सर्वदा 
सर्वाणि भूतानि विचिन्वंति” इति लिंगस्य “विद्ययाहैवेते एवं विदर्चिता 
भवंति” इति वाक्यस्य च प्रकरणाद्‌ बलोयस्यस्त्वात्तेषामग्नीनां विद्यामय 
क्तवंगतावाधो न । 


भावाथं-प्रकरण तो यज्ञ का ही चल रहा है, वहाँ मानसी उपासना का 
भी अ्रतिदेश (इशारा) किया गया है। “ये मन आदि विद्याचित ही हैं” 
ऐसा वेद प्रमाण भी है ' “मन आदि की उपासना के रहस्य को जानने वाले 
सदा सभी प्राणि तत्त्वों के ज्ञाता हो जाते हैं” ऐसी विशेषता कही गई । 
“इस विद्या को जानने वाले ज्ञान से सम्पन्न हो जाते हैं।” इस वाक्य की यज्ञ 
के प्रकरण से बलवत्ता दिखलाई गई है और मनर्चित ग्रादि ग्रग्नियों को 
विद्यामय कहा गया है। इससे ये अज्ञ के अंग भी रहें तो कोई बाधा नहीं 
है । [यज्ञ के अङ्ग रूप से तो वह यज्ञ के प्रकरण में कहे ही जावेंगे परन्तु 
उनके रहस्य की ओर भी ध्यान दिलाने के लिए उनकी विशेषता कह दी 
गई है ] 

सू०--अनुबं धदिभ्य: प्रज्ञांतर उथकत्ववत्‌ हृष्टश्च तदुक्तम्‌ ।३।३।४८॥। 

वाक्‍याथे--“मनसेषु ग्रहा अगृह्यंते”१ इत्यादिभ्यः स्तोत्रशस्त्रादिभ्योऽनु- 


बंधे मय: श्रुत्यादिभ्यश्च विद्यामयः ऋतु: पृथगेव, शांडिल्यादि विद्यांतर पृथकवत्‌ । 
यथासति विधि: परिकल्प्यते । दृष्टरचानुवाद सरूपे “यदेव विद्यया करोति” 


इत्यादो कल्प्यमानो विधि: “वचनानित्वपू्वत्वात्‌” इति च उक्तं च । 
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र १६१ 
भावाथ--“मन से ही ये सब कुछ ग्रहण होते हैं” इत्यादि जो स्तोत्र के 
` शब्द हें । इनमें मानसी उपासना का अनुबन्ध है । श्रुति वाक्यों में भी मानसी 

उपासना कही गई है । इसे विद्यामय यज्ञ कहते है । विद्यामय यज्ञ श्रौर 
क्रियामय यज्ञ में बड़ा अन्तर है । जैसे कि शांडिल्य विद्या में क्रियामय यज्ञ की 
पृथकता कही गई है ।” जो कुछ है वह विद्या से होता है” इस वाक्य में विधि 
(क्रिया) केवल कल्पनामात्र ही रहती है। “वह उपासना वचन से परे की 
वस्तु हे” ऐसा कहते हें । [मानसी उपासना तो गूंगे के गुड के समान है, 
(अनिवर्चनीय) उसकी समाधि भाषा होती है ।] 

सू०--न सामान्यादप्युपलब्घेमृ त्युवन्न हि लोकापत्तिः ।३।३।४६॥ 

वाक्यार्थ--मानसग्रह्‌ सामान्यादप्येषां न क्रियामयक्रत्वंगत्वमू, विद्या 
रूपत्वोपलब्धे: । “स एष एवं मृत्युये एष तस्मिन्‌ मंडले पुरुषः, श्रग्निवे मृत्युः” 
इत्यग्न्यादित्य पुरुषयोर्मनः सादृश्येन वैषम्यापगमः, नहि “लोकोगौतमाग्निः” १ 
इत्यग्नेर्लोकापत्तिः । 2 

भावार्थ-मानस पात्र यज्ञ के दसवें दिन दिया जाता है, यह सामान्य बात 
है । इस उदाहरण से भी हम मनश्चित्‌ आदि को क्रियामय यज्ञ का अंग नहीं 
मान सकते । ये मनश्चित्‌ श्रादि तो विद्यामय के ही अंग हैं । जैसे कि “इस सूर्य 
मंडल का पुरुष मृत्यु है श्रग्नि मृत्यु है ।” इत्यादि वाक्यों में जैसे सूय भौर 
अग्नि को मृत्यु कहा गया, जो कि अ्रसम्भव है । उसी प्रकार मन को क्रियामय 
यज्ञ से सम्बद्ध नहीं कर सकते । (मन केवल कहने मात्र की वस्तु नहीं है । 
विद्या साधन का एक प्रधान तत्त्व है) और जैसे लोकों को अग्नि रूप कहा 
है, वह भी अ्रथवाद मात्र है । ५ 

सू०--परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबंध: ।३।३।४८॥ 

वाक्यार्थ--“श्रयंवावलोक एषो5ग्निचित्‌” इत्यनंतरेण ` चास्य शब्दस्य 
मनश्चिदाद्यग्निविषयस्य ताद्विध्यं, मनश्चियादिषुपादेयानामग्न्यंगानां भूयस्त्वाद्‌ 
बहुत्वात्तेषां क्रियाग्नि सन्निधावनुबंधः । 

भावार्थ-श्रग्ति रहस्य के प्रथम श्रौर बाद के,वाक्यों में विद्या तत्त्व का 
निरूपण किया गया है, केवल मध्य में क्रियामय यज्ञ की चर्चा की गई है। 
इससे सिद्ध होता है कि प्रग्निचित भ्रादि विद्यामय हैं जो कि क्रिया यज्ञ में 
उपादेय अंग हैं। मनर्चित्‌ ग्रादि बहुलता से विद्यामय ही हैं। ये मानसी | 
उपासना के रहस्यमय विषय है । 
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अधिकरण २१ 


सू०--एक श्रात्मनः शरीरे भावात्‌ ।३।३।५१॥ 

वाक्याथं--उपासन वेलायां वद्धावस्थः ्रत्यगात्माचितनीयः शरीरे ताहशस्ये- 
बात्मन: सत्वादिह्भेके । 

भावार्थ--उपासना के समय में कत्ता, भोक्ता रूप बद्धावस्था वाले 
` जीबात्मा का चिन्तन करना चाहिये क्योंकि शरीर में जो गुण हैं, वे ही जीवात्मा 
में भी हैं। ऐसा एक का मत है [ शरीर ही श्रात्मा है, ऐसा चार्वाक 
मतत है। ] 

सू०--व्यतिरेकस्तद्‌भावभावित्वान्नतूपलब्धिवत्‌ ३।३।४२॥ 

वाक्यार्थ-बद्धाकारात्‌ विलक्षणो मुक्ताकारः प्रत्यगात्मा, साधनं कालेऽनु- 
संघेयः । ताहृगरूपस्येव मुक्तौ भावित्वात्‌ । घ्यानानुरूप परमात्म प्राप्तिवत्‌ । 

भावार्थ-बद्ध जीव से मुक्त जीव का स्वरूप विलक्षण होता है, साधन 
काल में वही रूप अनुसंधान का विषय होना चाहिये । उस मुक्त रूप की ही, 
प्राप्ति की कामना मुक्ति भाव में होती है। जैसा परमात्मा का ध्यान किया 
जाता है, तदनुरूप ही परमात्मा दर्शन देते हैं । इसी प्रकार मुक्त स्वरूप 
का चिन्तन करके मुक्त रूप प्राप्त होगा, बंद्ध का चिन्तन बंधन का कारणा 


होगा । 
अधिकरण २२ 


सू०--अ्रंगावबद्धास्तु शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ।३।३४३॥ 


वाक्यार्थे-“'श्रोमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌” 
प्रतिबद्धा उपासना न शाखास्वेव व्यवस्थिताः । अपितु 
प्रतिबद्धयंते । यतः उद्गीथादि श्रृतेरविशेषात । 


इत्येवमाद्याः उद्गीथांग- 
तु प्रतिवेदं सर्वंशाखास्वेव 


भावारथं-“ओम इस एक ध्रक्षर की उद्गीथ में 
ऐसी उद्गीथ की ही, श्रादिम ग्रंग के रूप से प्रणव की 
नहीं है । प्रणव की उपासना बेद की भिन्न-भिन्न शाखाग्रो में भिन्न-भिन्न रूप 
की हो ऐसा भी नहीं है अपितु सभी शाखाये प्रणव की उपासना में एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । उद्गीथ विद्या की विज्ञापक श्रति 


नहीं रति में ही कोई प्रणव उपासना की 
विशेषता नहीं है । उद्गीथ विद्या की भी अनेक स्थलों पर विज्ञप्ति की गई है, 


छै 
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१६३ 


सु०--मंत्रादिवद्वा$विरोध: ।३।३।५४॥। 
वाक्याथं--यथा “कुटरसि” इति मंत्र: यथा वा “प्रयाजाः” तद्वद्‌ 'झन्म- 
त्रोक्तानां उपासनानामितरत्र योगोऽविरोघः ¡ 


भात्रार्थ-जेसे “कुटरसि” मंत्र अथवा “प्रयाजा” मंत्र का सभी वेदों में 
एक ही प्रयोजन से प्रयोग किये गये हैं । वैसे ही उद्गीथ विद्या एक ही प्रयो- 
जन से भिन्न-भिन्न स्थलों पर कही गई है । 


अधिकरण २२ 
चु०--झुम्न: ऋतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति ।३।३।४४।। 
वाक्यार्थ-वैश्वानर विद्यायां समग्रोपासनस्य प्रशस्तायथा पौणामासादीनां 


` सांगानामेकः प्रयोगः “एवं मुद्ध ति व्यपतिस्यन्‌ मां नागमिष्ये”१ इत्यादिका 
प्रत्यंगमुपासने दोषं ब्रुवंति । समस्तोपासनस्य प्रशस्ततां दर्शयति श्रुति: । 


भावार्थ--वैश्वानर विद्या में सम्पूणं विद्या की उपासना की प्रशंसा की 
गई है, किसी अंग की भिन्न नहीं । जैसे कि पौणंमास श्रादि यज्ञों को सांगोपांग 
करने का प्रशंसनीय विधान है ।” यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा शिर 
कटकर गिर जाता “इस वाक्य से सिद्ध है कि, भिन्न-भिन्न अंगों की सांगोपांग 
उपासना न करने से ग्रनिष्ट होता है। संपुर्ण उपासना की प्रशंसा वेदों में 
दिखलाई गई है । 
अधिकरण २४ 

सु०—नानाशब्दादि भेदात्‌ ।३।३।५६॥। 

वाक्यार्थं--च्ांडिल्यविद्यादीनां नानात्वं, कुतस्तच्छन्दादिभेदात्‌ । 

भावाथे--शांडिल्य, भूमा, दहर, उपकोशल, वैश्वानर श्रादि विद्याओं में 
केवल नाम मात्र का भेद है [उपास्य तत्त्व सभी में एक है] । 
अधिकरण २५ 

सु०--विकल्पो$विशिष्ट फलत्वात्‌ ।३।३।५७॥ 

वाक्यार्थ-विद्याभेद उत्तस्तत्रानुष्ठान विकल्पोऽविशिष्ट फलत्वात्‌ । 

भावार्थ_विद्याओं में भ्रनुष्ठान के प्रकार का भेद है । किन्तु फल किसी 
का श्रेष्ठ हो ऐसा नहीं श्रपितु सभी का एक सा फल है । 
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१६४ 


सू०--काम्यास्तु यथाकामंसमुच्नीयेरन्‌. नवापूवंहेत्वाभावान्‌ ।३।३।५८।॥। 
वाक्यार्थं-ब्रह्म प्राप्ति व्यतिरिक्त + फलानुष्ठानेऽनियमोनियम प्रयोजक 
पूर्वोक्त हेत्वा भावात्‌ । 


भावार्थ-ब्रह्म प्राप्ति के लिये जिन विद्या्रों का अनुष्ठान किया जाता है 
उन सबका तो एक ही फल होता है । परन्तु विशेष कामना से जो अनुष्ठान 
किये जाते हैं उनका विशेष ही (उसके श्रनुसार) फल होता है । इससे सिद्ध है 
कि ब्रह्म विद्यायें प्रयोजन से एक ही हैं । * 
अधिकरण २६ 

सू०-श्रंगेषु यथाश्रयभावः ।३।३।५६॥ 
 _ वाक्यार्थ-बहुर्भिलङ्गैः कर्माङ्गाश्रितानां उद्गीथादि विद्यानां नियमेन 

कमंसूपादानमित्याक्षिपति । उद्गीथादिष्वाश्रितानां विद्यानामुद्गीथादिवदंगभावः 


भावाथे--प्रनेक नामों से कर्मो की ग्राश्रित उद्गीथ ग्रादि विद्याप्रों का 


नियम से, यज्ञादि कमं ही उपादान कारण है ऐसा आक्षेप करते हैं । उद्गीथ . 


आदि विद्याश्रों की आश्रित जो विद्यायें हँ, उद्गीथ ग्रादि जैसे कर्म के अंग हैं 
वैसे ही वो भी अंग भाव से मानो जाती हैं । ; 


सू०--शिष्टेशच ।३।३।६०॥ 
वाक्याथं-“उद्गीथमुपासीत्‌” इति शासनात्‌ चोपादान नियमः । 


- भावार्थे--“उद्गीथ की उपासना करनी चाहिये” ऐसा जो शासन वाक्य 
है इससे उद्गीथ का उपादान जो कर्म कहा गया है, वह भी उसी के समान 
विद्यामयरूप से उपासना वाला होगा, ऐसा नियम है ।१ 


सू०-समाहारात्‌ ।१३।६१॥ 
१. उद्गीथ का तात्पयं भगवान के नाम संकोत्तेन से ही है । प्रणव रूप 
भगवन्नाम के उच्चारण से यज्ञो के दोष दूर होते हैं यही इसका तात्पर्य है- 
भागवत ९।२३।१६। में शुक्राचायं वामन भगवान से कहते हैँ-- 
“मंत्रतस्त॑त्रतरिच्छद्रंदेशका लाहंवस्तुत: | 
सर्व करोति निड्छिद्र माम संकीत्तनं तव ।” 


मंत्र और तंत्र की, देश, त्रटियों संकीत्तै 
/ इश, काल आदि की त्रूटियों को आपका नाम संकीत्तन 
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१६५ 

वावयाथे--“होठृपदनाद्ववापि दुरुद्गीथमनुसमाहरति”१ इति प्रणवोद्गीथ- 
योरैक्येन संपादनाच्च । १ 

भावार्थे--“होता यज्ञ करते हुए अपने आसन पर यदि दोष युक्त मंत्र का 
उद्गान करता है तो भी प्रणव के उच्चारण से वह दोष से छूट जाता है।” 
इस वाक्य में उद्गीथ श्रौर प्रणव की एकता कही गई है । 

सू०-ग्रुण साधारणयश्रुतेशच ।३।३।६२॥ 

वाक्यार्थ--“तेनेयंत्रयीवत्तेते”९ इति गुण साधारण्य श्रुतेश्च । 
> भावाथे--“ प्रणव में ही वेदत्रयी (कक, यजु, साम) विद्यमान है इस वाक्य 
में प्रणव की समानरूप से गुण की विशेषता कही गई है। 

सु०--न वा तत्सहभावोःश्रुतेः ।३।३।६३।। 

वाक्‍याथे--नांगाश्ितानां विद्यानामंगवत्‌ क्रतुषूपादान नियमः क्रत्वंग 
भावाश्रवणात्‌ । 

भावार्थ--कमं के अंगों की तरह उद्गीथ ग्रादि विद्या भी उसके श्रंग रूप 
सहकारी हैं, ऐसा नहीं है । ये विद्यायें स्वतंत्र उपासना का विधान करती हैं । 
इनका स्वतंत्र विशेष महत्व है । यज्ञ में ब्रह्मविद्या की महत्ता है। 

सू०--दशंनाच्च ।३।३।६४॥। 

वाक्यार्थ--“एवं विद्ध वे ब्रह्मा, यज्ञं, यजमानं, सर्वा श्‍चक्र त्विजो$भिर- 
क्षति”3 इति श्रृतौवेदनानियतता दशनाच्च । 

भावाथ--“ब्रह्म विद्या के रहस्य जानने वाला हो योग्य ब्रह्मा हैं, वह यज्ञ, 
यजमान ऋत्विजों की रक्षा कर सकता है ।' इस प्रक्रार श्रति में ब्रह्माविद्या को 
न जानने वाले को ब्रह्मा न बनाने का विधान किया हे । ब्रह्म विद्या विद का 
ही यज्ञादि क्रियाम्रों में महत्व है । 


तृतीय पाद समाप्त 
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सू०-- पुरुषार्थो$त: शब्दादिति बादारायरा: ।३।४।१॥ 


वाक्‍्याथं--ब्रह्म प्राप्ति: विद्यातः “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌) इत्यादि शब्दा- 


दिति भगवान बादरायणो मन्यते । 

भावार्थ-ब्रह्म प्राप्ति विद्या के ग्रनुष्ठान से होती है। ऐसा “ब्रह्म के 
ज्ञाता ही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं” इत्यादि शब्दों से निश्चित होता है । 
भगवान बादरायण मोक्ष पुरुषार्थ का साधन ब्रह्मविद्या को ही मानते हैं । 

सू०--शेषत्वात्‌ पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः ।३।४।२॥ 

वाभयार्थ-कर्माङ्ग भूतकतृ संस्कार द्वारेण विद्यायाः कर्माङ्गत्वं कर्तृः कर्म 
शेषत्वात्‌ फलश्रृतिरथवाद: । यथापर्रामयी द्रव्या दिष्वपापइलोक श्रवणादि फल- 
श्रुतिः तद्वदिति जैमिनिमन्यते । 

भावार्थ-केवल ब्रह्म विद्या से मुक्ति संभव नहीं है। ब्रह्म विद्या तो 
यज्ञादि कर्म का अंग है । कर्मो के शेष संस्कारों को ब्रह्म विद्या द्वारा वासना 


रहित किया जा सकता है । परन्तु कर्म हो ही नहीं और ब्रह्मविद्या ही श्रेष्ठ _ 


हो तो कार्य बनेगा नहीं । केवल ब्रह्म विद्या से.मोक्ष बतलाने वाले वाक्य हैँ, वो 
श्र्थवाद मात्र (प्रशंसा वाक्य) हैं । जैसे कि-- (यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति नस 
पापं शलोकं शृणोति) जिसकी पलाश की लकड़ी की जुहू (यज्ञ करने की भ्रुवा) 
होती है वह पापकर्मा को स्पर्श नहीं करता ।” यह प्रशंसा मात्र है । यज्ञ कमं 
का अनुष्ठान ही मोक्ष का साधन है । ऐसा जैमिनि मानते हैं । 

सू०-य्राचार दर्शनात्‌ ।३।४।३।। 


नातयाथे--'जनकोहवैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे”? इत्यादि श्रुतिभ्यो 
जनकादीनामाचार दर्शनात्‌ । 
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भावाथे--“विदेह ब्रह्मज्ञानी जनक ने वहत दक्षिणा वाले जं किये” 
इत्यादि श्रुति वाक्य वासना रहित जनक आदि द्वारा भी यज्ञादि कर्मो का होना 
बतलाते हैं । कर्मों को करना आचार धर्म है । 

` सू०-तच्छ तेः ।३।४।४॥ 

वाक्याथ--“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदातदेववीर्यवत्तरं भवति।”१ 
इति विद्यायाः कर्मोपयोगित्वस्य श्रतेः । 

भावार्थ--“साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक वास्तविक रहस्य को 
बतलाने वाली विद्या के द्वारा तत्व को समझ कर कर्म करता है, वही भ्रधिक 
से अ्रधिक सामर्थ्य युक्त होता है ।” इस उदाहरण से विद्या कर्म की उपयोगी 
है, ऐसा निश्चित होता है । 


सू०--समन्वारंभरात्‌ ।३।४।५॥ 

वाक्‍्याथे--“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते”२ इति विद्याकर्मणो साहित्य 
दर्शनाच्च । 

भावार्थ-“जीवात्मा के साथ परलोक गमन काल में ज्ञान और कर्म साथ 


जाते हैं ।” इस उदाहरणा में विद्या और कमं को साथ कहा गया है । इसलिए ' 


दोनों ही साथ-साथ मोक्ष के साधन हैं । भिन्न भिन्न नहीं। 

सु०-तद्वतो विधानात्‌ ।३।४।६॥ 

वाक्यार्थ-“्राचार्यं कुलात्‌ वेदमधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्माति शेषेण 
अभिसमावृत्य, कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः”3 इति कर्म विधानाच्च । 

भावार्थ--“गुरुकुल से वेदों को पढ़कर विधि पुर्वक गुरु की श्राज्ञा से 
गुरुकुल के कर्म को समाप्त कर, भ्रपने कुम्ब में पवित्रतापूर्वक स्वाध्याय 
करना चाहिये ।” इसमें भी स्वाध्याय रूप कर्म का ही विधान है । 


/ 
/ 


सू०--नियमाच्च ।३।४।७॥ 
वाक्याथ--“कुर्वन्नेंह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।”४ इत्यादि 
नियमाच्च । 





१. छाँ० ।१।१।१०॥ २. वृहदा ० ।४।४।२॥। ३, छाँ० ।८।१५।१॥ 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
४. ईशावा० २। 


` १६८ 


भावाथं--“शास्त्रोक्त कमो को करते हुए सौ वर्षो तक जीने की इच्छा 
करनी चाहिये इत्यादि वाक्यों से कर्म का नियम सिद्ध होता है । 


स्‌०--्रधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दशनात्‌ ।३।४।८॥ 


वाक्यार्थ-तत्रोच्यते, जीवातुकर्त्तरधिकस्य सर्वेश्वरस्य सवनियंतुर्वेद्य- 

त्वेनोपदेशात्‌ “पुषार्थोऽतः” इति भगवतो बादरायणास्य मतम्‌ । “एष सर्वेश्वरः 

, अंतः प्रविष्टः शास्ताजनानां सर्वस्येशानः तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि सर्वे वेदा 
यत्पदमामनंति” इत्यादि दर्शनात्‌ । 


भावाथे--इस विषय पर कहते हैं, कि--जीवात्मा के कतृ त्व से अधिक 
सवेश्वर का सर्वनियंतृत्व (सब पर शासन करना) और वेद्यत्व का महत्व 
, कहा गया है । ३।४।१। सूत्र में भगवान्‌ बादरायण का यही मत है। “यह 
| सर्वेश्वर प्राणिमात्र के अंतःकरण में प्रवेश कर शासन करते हैं, सभी के 
स्वामी हैं । मैं उन वेदांत वेद्य परम पुरुषोत्तम को जानना चाहता हूँ, जिनकी 
| सारे वेद व्याख्या करते हें ।” इत्यादि विशेषतायें परमात्मा की दिखलाई 
| गई हैं । ॥ 
सू०--तुल्यं तु दशेनम्‌ ।३।४।६॥ 
वाक्यार्थ--विद्याया अरकर्माङ्गत्वेडपि “किमर्थावयं ग्रध्येष्यामहे, किमर्थं वयं 
यक्ष्यामहे ।?? इत्यादि दर्शन तुल्यम्‌ । ु 


भावार्थ-[श्राचार दशन के आधार पर विद्या को कर्म का अंग कहते 
हैं, उसका खंडन कर रहे हैं ]--जेसा कि दिखलाया गया विद्या कर्म का ग्रंग 
है, जनकादि उसके उदाहरण हैं । हम कहते हैं, कि विद्या को हम कर्म का 
रंग नहीं मानते । विद्या को प्रधानता के भी पुष्ट उदाहरण हैं। “हम किसलिये 
पढ़ें किस लिए यज्ञ करें ?” ऐसी विविदिषा होने पर ग्रनासक्तभाव से कर्म 
का अनुष्ठान करते हुए जीवन यापन हो सकता है । 


सू०--असावंत्रिकी ।३।४।१०॥ 
। वाक़्याथे--“यदेव विद्यया’ इति श्रृतिनंसवं विषया । 


भावाथे-सु० ।३।४।४। में जो उदाहरण दिया गया है, वह सभी विषयों 
में लागू नहीं होगा । वह तो उद्गीथ विद्या का ही एकमात्र दु विषय है । 
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वाक्याथे--“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इत्यत्र फलद्वयनिमित्त शत 
विभागवत विभागोज्ञेयः । 


भावार्थ--सू० ३।४।५। में जो यह कहते हैं कि विद्या और कमं दोनों 
साथ-साथ मोक्ष मागं के साथी हैं, सो उसमें ५० प्रतिशत का बराबर का 
दोनों का हिस्सा है । श्रधिक न्यून नहीं । कमं की प्रधानता हो विद्या उपकारी 
अंगमात्र हो ऐसा नहीं । 


सू०-भ्रध्ययनमात्रवतः ।३।४।१२॥ 


वाक्याथे--“आचायं कुलादवेदमधीत्य” इत्यत्र त्वध्यययनमात्रवतः कमं 
विधीयते । 


भावार्थ--“ग्ाचाये कुल से वेद पढ़कर” ऐसा जो उदाहरण सू० ३।४।६। 
में दे रहे हैं, वह तो अध्ययन मात्र कमं का द्योतक है उससे तो मुक्ति संभव 
नहीं है । मुक्ति की जिज्ञासा तो इन सबके बाद ही होती है । 


स्‌०--नाविशेषात्‌ ।३।४।१३॥ । 
वाक्याथ--नियमवाक्यस्यापि नियमेन विद्वत्‌ विषयकत्वायोगात्‌ । 


भावाथ--सू० ३।४।७। में जो नियम का उदाहरण दिया गया कि 
“कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवे” यह मोक्ष मार्ग पर जाने वाले महात्मा के 
लिये ही विशेष रूप से कहा गया हो ऐसा नहीं । अपितु यह नियम तो सामान्य 
जीवों के लिये भी है। 


सू०-स्तुतयेञ्नुमतिर्वा ।३।४।१४॥ 
वाक्यार्थं विद्यास्तुतये विदुषः “कुव न्नेवेहकर्मारिण” इतिकर्मानुज्ञाक्रियते । 


भावाथं-ब्रह्म विद्या का उपासक महात्मा यदि जीवन पर्यन्त भ्रनासक्त- 
भाव से कर्मानुष्ठान करता है। तो यह उसकी ब्रह्म विद्या की विशेषता है। 
ऐसा महात्मा तो ग्रहस्थ होते हुए भी वास्तविक त्यागी है और कर्म त्यागी 


से अधिक स्तुत्य है । 
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वाक्याथ--कि प्रजयाकरिष्यामो येषांनोश्यमात्माश्यंलोक”१ इत्येके 
विदुषां स्वेच्छया गाहुंस्थ्यत्यागमत एवाभिधीयते ।२ 

भावाथं--“हमें संतान की क्या आवश्यकता है? हमारे लिये तो यह श्रात्म 
लोक ही ग्रभीष्ट है ।”.ऐसा उपनिषद्‌ में कहा गया वाक्य निर्देश करता है, कि 


१. वृहदा० ४।४।२२॥ - 

“२.(१) यहाँ स्वेच्छा का तात्पर्यं मनमानी करने से नहीं है । स्व का श्रथ 
आत्मा होता है । 

(२) ग्रहस्य धमं का पालन करने के बाद ही आत्म साक्षात्कार के लिये. 
मोक्ष धर्म संन्यास ्राश्नम के पालन की विधि की गई है जिनमें एषणाश्रों का 
त्याग करना होता है, देखें वृ० ४।४।२२।। 

(३) आत्मा को ही जो ग्रपना संसार मानते हैं, वही संन्यासमाग के अधि- 
कारी हैं-- 

(1) “पश्येदात्मन्यदोविइवं परे सदसतोऽव्यये । 

आत्मनं च परं बहा सवत्र सदसन्मये ।।” भागवत 
(४1) “सर्वेभूतेषुयः पश्येद्‌ भगव-द्भावमात्मनः । 
मूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।।” भागवत्‌ । ११।२।४५॥। 

'() जो सारे स्थूल गौर सूक्ष्म जगत को परमात्मा रूप में देखते हैं श्रौर 
अपने को सारे जगत में व्याप्त समभते हैं वे महात्मा हैं (ग्रात्मवत सवभूतेषु 
यः पश्यति स पंडितः) । 

(ए) प्राणिमात्र को जो परमात्मा स्वरूप समझता है और ग्रपने को भी 
उसी में समभता है, ऐसा भगवद्भाव संपन्न परम भागवत है । 

(४) पिछले सूत्र में गृहस्थ धमं में ही जो विद्याभ्यास की विशेषता कही 
गई वह निश्चित ही संन्यास से ग्रधिक महत्व रखती है, जिसके लिये भगवान 
गीता में कहते हैँ : 

“कमेसंन्यासात्‌ कर्मयोगोविशिष्यते” कमंत्याग से श्रनासक्त भक्तिमार्गीय 
कर्मयोग श्रेष्ठ है । श्री स्वामीशंकराचायं जी ने भी अ्रनासक्त कर्मयोगी भगवद्‌- 
भक्त को निमंल कहा है--“भगवद्भक्ताना रागादिभ्यो भयं नास्ति ।” र 

(५) भगवद भाव संपन्न भक्त के शास्त्रीय विधिनिषेधात्मक कर्मो के बंधंन 
स्वतः शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि वह सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे 
परमात्मभाव डूब जाता है। गुणों के स्वभाव उस भक्त पर 


करते-छसज़िफ्रेःह/मिल्केतुछवेपकि जिकस्सी क्षी। i ७ नही 
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आत्मतत्व में रमण करने की इच्छा से ही महात्मा गृहस्थ त्याग कर संन्यास 
लेते हैं । - 


स्‌०-उपमदँ च ।३।४।१६॥ 


वाक्यार्थ-श्रतएव विद्यया कर्मोपमर्द च "क्षीयंते चास्य कर्माणितस्मिन्‌ 
हष्टे परावरे” इत्यादिना पठंति । 


भावार्थ--इसलिये भगवद्भक्ति रूप विद्या से कर्मो का स्वत: क्षय हो 
जाता है।” उस परमात्मा भाव से संपन्न हो जाने पर भक्त के कमं क्षीण हो | 
जाते हें ।” ऐसा कहा गया है ।* 


१. यत्‌पादपंकजपराग विलास भत्तया कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयंति संतः । 
त इन्नरिक्तमतयो यतयो5पिरुद्र, स्रोतोगणास्तमरणंभजवासुदेवम्‌ ॥ 
(भागवत ४।२२।३६॥।) 
ग्रनासक्त कर्मयोगी ग्रहस्थ संत अपने चित्त में जकड़ी हुई कर्मो-के संस्कार | 
की गाँठ को भगवान के चरण कमलों की भक्ति से खोल डालते हैं। समस्त! 
इन्द्रियों का प्रत्याहार करके अपने ग्रंतकरण को निविषय करने वाले संन्यासी 
भी वैसा करने में असमर्थ रहते हैं । इसलिये भगवान वासुदेव का ही भजन 
करना चाहिए, सभी को । 
भगवद्भक्ति को ही प्राप्त कर उपासक उन्मत्त, शांत और श्रात्माराम हो 
जाता है । सिद्ध, अमृत और तृप्त हो जाता है-' 
“यल्लब्ध्वापुमान्‌ सिद्धोभवति, ग्रमृतोभवति, तृप्तोभवति, मत्तोभवति, 
स्तब्धोभवति, श्रात्मारामोभवति ।” ना० भ० सू० ४।६। 
सिद्धावस्था में ग्रहस्थभक्त गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी-- 
“ब्रजतस्तिष्ठतोऽन्यद्धा स्वेच्छयाक मवतः । 
नापयाति यदाचित्तात्‌ सिद्धांमन्येत्‌तांतदा । ।” विर पु० ६।७।८७॥ 
जो एकमात्र परमात्मा के लिये ही संपूण कर्मों 
का अनुष्ठान करता है । एक क्षण के लिये भी जिसके चित्ते से भगवान का 
स्मरण नहीं हटता, उसी को सिद्ध मानना चाहिये । यही अमृत श्रवस्था है । 


इसी की प्रत विसी सभी सश? वियाओ्ओो। का अको मार अक्ष है। ३७०० 


उठते-बैठते, चलते-फिरते 


१७२ 
सू०--ऊर्द्धरेतस्सु च शब्देहि ।३।४।१७॥ 


वाक्यारथ-ऊद्धरेतस्सु आश्रमेषु विद्यादशनाच्च तस्याः स्वातन्त्र्यं निश्ची- 
यते । तेतु “त्रयोधमंस्कंधाः १ इत्यादिशन्दे हृश्यन्ते । 


भावार्थं-ब्रह्मचंपुवंक जो तीन आश्रम, ब्रह्मचयं, वाराप्रस्थ और संन्यास 
हैं उनकी तो एकमात्र ज्ञानरूपी विद्या के आश्रय से ही मुक्ति हो जाती ठे 
(उन्हें कमं का संपुट ्रावश्यक नहीं है) ऐसा होने पर भी उनको धमं: के 
स्कंध कहा गया है [फिर यह केसे माना जावे कि कर्म के आश्रित विद्या है] 


सु०--परामशं जैमिनिरचोदनाच्चापवदति हि ।३।४।१८॥ 


वाक्याथं-“त्रयोधर्मस्कंधा” इत्यादौ तेषामाश्रमाणामनुवादमात्रं विधायक 
शन्दाभावात्‌ । “वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्बासयते”२ इत्याश्रमांतरा- 
पवादश्रवणाच्चाश्नमांतरमनुष्ठेयमिति जैमिनिः । 


भावाथे-“तीन धमं के स्कंध हैं” इत्यादि वाक्य में ब्रह्मचर्य संन्यास 
्रादि श्राश्रमों का परामश मात्र हे । उनकी विधि या आज्ञा के शब्द नहीं कहे 
गये हैं (“ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति” 3 ब्रह्मभाव में स्थित-प्रमृतत्व प्राप्त करता ह । 
“इस वाक्य से ही संन्यास. का भ्रनुमान मात्र करते हैं, स्पष्ट संन्यास मार्ग का | 
' उल्लेख नहीं है । ब्रह्मचय प्रथम श्राश्रम का धर्म स्कंध है, उसके बाद तो गृहस्थ 
धर्म में जाना ही होगा छां० ०१५।१। में स्पष्ट उल्लेख है । ब्रह्मभाव की 
। प्राप्ति तो ग्रहस्थ में कर्म करते हुए भी हो सकती है फिर संन्यासमार्ग व्यर्थ है) 
| “देवों में श्रेष्ठ ग्रग्नि का जो त्याग करता है, वह पुत्रहंता है इस वाक्य से तो 





>->--- 


प्रहस्थाश्रम में ही इस भ्रवस्था को प्राप्त करने की स्तुति ।३।४।१४। सूत्र 
में की है--महाकवि कालिदास भी इसकी प्राशंसा बिना करे न रह सके-- 


“विकार हेतौ सति विक्रियंते येषां चेतांसि त एव धोरा: ।” (कुमारसंभव) 
विकारों के कारणो के रहते हुए भो जिसके चित्त में विकार 


वही धोर है । | कार नहीं होता 
१. धर्म के तीन स्कंघ हैं; (१) यज्ञ, अध्ययन और द 
चर्य और संन्यास । " , र दान (२) तप (३) ब्रह्म 
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गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त अन्य आश्रम अपवादमात्र ही हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम 
का ही एक मात्र अनुष्ठान करना चाहिये ऐसा जैमिनि का मत है । 

सु०-श्रनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्नुतेः ।३।४।१६॥ 

वाक्‍्याथे--गाहंस्थ्येनाश्रमांतरस्यानुवाद वाक्ये तुल्यत्व श्रवणात्‌ अनुष्ठेय- 
मिति भगवान बादरायणोमन्यते ।* 

भावाथे--ग्रहस्थ धमं के साथ सभी आश्रमों को समान रूप से श्रनुष्ठान 
करने का ग्रादेश उस प्रसंग में किया गया है ऐसा भगवान बादरायण का 
मत है । 

सू०-विधिर्वा धारणवत्‌ ।३।४।२०॥ 

वाक्र्याथे--विधिरेवास्ति यथाधिष्ठाग्निहोत्रेश्रूयते । “ग्रधस्तात समिधं 
घारयन्ननुद्रवेदुपरि देवेभ्योधारयति” इति वास्यं भित्वोपरिधारणम पूर्वत्वात्‌ 
विधीयते तद्वत्‌ । 

भावार्थं -श्राश्रमों की विधि तो धर्मशास्त्र में भी है । जैसे कि अग्निहोत्र 
में कहते हैं “नीचे के ग्राश्रम से समिधा धारण कर ऊपर के ग्राश्रम में वेदों 
को धारणा करता है ।” इस वाक्य में जैसे क्रमशः विधान किये गये हैं। उसी 
प्रकार तीन स्कंध जहाँ कहे गये हैं वहाँ भी क्रमशः श्राश्रमों की विधि है। 
अधिकरण २ 

सू०--स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवंत्वात्‌ ।३।४।२१॥ 

वाक्याथं “स एष रसानां रसतम्‌”? इत्यादि कर्माङ्गोद्गीथादि स्तुति- 
मात्रं तत्‌संबंधितया रसतमत्वादिरुपादानादिति चेन्न, श्रप्राप्तत्वादुदगीथादिषू 
रसतमत्वादि दृष्टि विधानम्‌ । 2 

भावार्थ--“उद्गीथ रसों में श्रेष्ठरस है” यह कर्म के अंग होने के कारण 
उद्गीथ की प्रशंसा मात्र का वाक्य है, कोई विधि वाक्य नहीं । सो ऐसा नहीं 
कह सकते क्योंकि उद्गीथ का कहीं भी यज्ञादि कर्मो की विधि से संबंध नहीं 
है । यह सभी विद्याओं में रसतम है यही सिद्ध होता है । 


वास रूप ब्रह्मचर्य धर्म । तथा ब्रह्मत्वभाव की प्राप्ति संन्यास धर्म हैं। इसलिए 


रो करनेसे मुक्ति के कारण हैं। 
चारों ही टु विधिवत Bin वळी by RS] वि Academy 
२, जमिनि धमसूत्र ३।४।१५। २, छ 


१. यज्ञ, अध्ययन, दान रूप गृहस्थ धर्म । तप रूप वाणाप्रस्थ धमं । गुरुकु ल- 
पे ४) 
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सू०--भावरशब्दाच्च ।३।४।२२।। 

वाक्यार्थ--“उद्गीथमुपासीत्‌” इत्यादिविधिशब्दाच्च । 

भावार्थ-“उद्गीथ की उपासना करनी चाहिये” इत्यादि विधि शब्दों से 
भी उद्गीथ प्रधान विद्या सिद्ध होती है (यज्ञादि कर्मों का श्रंग नहीं) 
अधिकरण रे 

सू०-पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ।३।४,३॥ 

वाक््याथं-वेदातेष्वाख्यानश्रुतयः पारिप्लवार्था इति न मंतव्यम्‌ । 
“पारिप्लवमाचक्षीत” इत्युवत्वा “मनुर्वेवस्वतोराजा”* इत्यादिना कासांचिद्‌ 
विशेषितत्वाच्च । 

भावार्थ--वेदांतों (उपनिषदों) में जो श्राख्यान (कथानक) श्रुति वाक्य 
हैं उनको पारिप्लव के लिये नहीं मानना चाहिये । (ग्रश्‍वमेध यज्ञ में राजा को 
जो प्राचीन कथायें सुनाते हैं, उन्हें पारिप्लव कहते हैँ) पारिप्लव ्राख्यायिका 
में “मनु एक राजा थे” ऐसे कुछ निश्चित उपाख्यान हें । उनके भ्रतिरिक्त 
नहीं हैं । 

सू०--तथा चैकवाक्यतोपबं धात्‌ ।३।४।२४॥ 

वाक्याथ--एवं सति “श्रन्यासां हष्टव्यः” इत्यादि विध्येक वाक्य तयोप- 
बंधात्‌ ता विद्ार्थाः । 

भावार्थ --इस प्रकार पारिप्लव से अतिरिक्त जो अन्य ग्राख्यान श्रतियाँ हैं, 
उनमें विधि (उपासना की विधि) कही गई है । इसलिये वे सब विद्या के 
लिये हैं। १ ः 
अधिकरण ४ 

सू०-श्रतएव चाग्नींधनाद्यनपेक्षा ।३।४।२४॥ 


वाक्याथ-ब्रह्वानिष्ठोञ्मृतत्वमेति”२ 


इत्यादि श्रतेरुख्द्ध ८ 
न्धनाद्यनपेक्षा विद्या श्रस्ति । _ नी 


भावार्थ--“ब्रह्म निष्ठ श्मृतत्व प्राप्त करता है” 


यो इत्यादि श्रुति में संन्यास 
आदि विरक्त आश्नमियों के लिए यज्ञादि कर्म के बिना ° र 
रूप विद्या कही गई है ।] चा ही केवल जतन 


CEE पा ॥1. एणांध्रयफ9 Muhul akshmi Research Academy 
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अधिकरण ५ 

सू०--सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्‍ववत्‌ ।३।४।२६॥ 

वाक्यार्थ-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञ न”१ इत्यादि 
श्रतेर्गमनेऽशववद्‌ विद्या स्वोत्पत्तौ साधन भूतानि सर्वाणि कर्माणयपेक्षते । 

भावार्थ--“इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान 
श्रौर निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं ।” इत्यादि श्रुति में ब्रह्म 
प्राप्ति के साधन भूत सभी साधन कार्यो की आवश्यकता होती है, ऐसा ज्ञात 
होता है । जैसे कि मागं में जाने के लिए घोड़े की आवश्यकता होती है । 
अधिकरण § 

सू०-शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापितु तद्विधेस्तदंगतयातेषामवश्या- 

नुष्ठेयत्वात्‌ ।३।४।२७॥ 

वाक्यार्थं --ब्रह्मजिज्ञासुविद्यांगभूत स्वाश्रभ कर्मणा विद्यानिष्पत्ति 
संभवेऽपि शमदमाद्युपेतः स्यात्‌ । “तस्मादेवंविच्छांतो दांत उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितोभूत्वाऽत्मन्येवात्मानं पश्येद्‌” इति विद्यांगतया शमादि विधे: 
तेषामवर्‍्यानुष्ठेयत्वात्‌ । 

भावार्थ-ब्रह्म जिज्ञासु के लिये ब्रह्म विद्या के ग्रंगभूत अपने आश्रम के 
कत्तव्य कमों की जैसे ग्रावश्यकता होती है वैसे ही सम, दम आदि ग्रंतरंग 
साधन भी श्रावशयक हैं । “परमात्मा की महिमा का ज्ञाता, शांत, दांत, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर आत्मा में ही श्रात्मा को देखता है ।” इस प्रकार 
विद्या की भ्रंग शम दम आदि विधि हैँ । इसलिये इनका साधनं श्रवय करना 
चाहिये । 3 





१. वृहदा० ४।४।२२॥। २. वृहदा० ४।४।२२३।। 


३. इस सुत्र में सूत्रकार सभी वर्णो सभी श्राश्नमों में श्रपने-अपने श्रधि-.. 


कार कर्मो के अनुसार भगवदुपासना (ब्रह्म विद्या) कहते हैं । 

अंतरंग शम ग्रादि साधनों को शंकराचाय जी ने साधन संपत्ति कहा है । 
जो कि इस प्रकार हैं--(१) लौकिक व्यापारात्‌ मनस उपरमः शमः (२) 
वाह्ये कारणानां उपरमो दमः (३) ज्ञानाय विहित नित्यादि कमं संन्यासः 
उपरतिः (४) शीतोष्णादि द्वंद्व सहनं तितिक्षा (५) निद्रा आलस्य प्रमाद 
त्यागेघ८मन॥। स्थिति: 0 त्ता ५८६१ परवा पिकत निदा ाप्प्रटिववरतिषयो 
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सू०--सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्‌ ।३।४।२८॥ 


वाक्यार्थ--“न ह वा एवं विदि किचनानन्नं भवति"१ इति सर्वाज्नानुज्ञानं 
प्राणात्ययापत्तावेव प्राणात्यये चाक्रायणो हीभ्योच्छिष्टं भक्षणंकृतवान्‌ तस्य श्रृतौ 
दर्शनात्‌ । 


भावार्थ--“प्राणतत्त्व के ज्ञाता के लिये कोई भी वस्तु ग्रभक्ष्य नहीं होती” 
इस प्रसंग का यह तात्पय नहीं है कि ग्रभक्ष्य भक्षण करे, श्रपितु प्राण. संकट 
के समय ही प्राण धारण के लिये किसी प्रकार भी भोजन प्राप्त किया जा 
सकता है । जैसे कि चाक्रायंण ऋषि ने घोर संकट में प्राण रक्षा के लिये जूठा 
भोजन किया थाः। उसी तथ्य को इस श्रुति वाक्य में दिखलाया गया है ।२ 


सू०--श्रबाधाच्च ।३।४।२६॥ 
वाक्यार्थ-“आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः”3 इत्यस्याबाधाच्च । 


भावाथं--“शुद्ध ग्राहार से श्रंतःकरणा शुद्ध होता है ।” इस वाक्य से 
स्पष्ट है, कि बिना बाधा के ग्रभक्ष्य भक्षण न करे। 


सू०--श्रपि च स्मयंते ३।४।३०॥ 


वाक्या ्थ--“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः, लिप्यते न स पापेन 
पद्मपत्रमिवांभसा ।” इति स्ययंते च । 


भावार्थ-“्राण संकट काल में जैसे भी मिले कहीं से लेकर जो अन्न 


भक्षण कर लेता है, वह श्रभक्ष्य भक्षण के पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता 
जैसे कि कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता । 


की श्रोर से मन को हटा लेना शम, अपनी केन्द्रिय को भी विषयोपभोग की श्रोर 
से क्रमशः श्रनासक्त कर देना दम, आत्म शुद्धि के लिये क्रमशः नित्य, नैमित्तिक 
और काम्य कर्मों की ्रासक्ति का त्याग करना उपरति, शीतोष्ण, सुख, दुःख, 
मानापमान आदि की श्रासक्ति न रहना तितिक्षा, निद्रा ग्रालक्ष्य प्रमाद श्रादि 
से रहित शुद्ध मन होना समाधान, ओर सदा परमात्म तत्त्व का ग्रस्तित्व स्वीकार 
करना श्रद्धा है ।] * 
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सू०--शब्दाश्‍चातो$कामकारे ।३।४।३१॥ 
` वाक्यार्थ--श्रतएव “तस्मात्‌ ब्राह्मणः सुरा न पिवेत्‌” १ इति शब्दों यथेष्टा- 
चार निवृत्तौ वत्त॑ते । 
भावार्थ-इसलिये “्रात्मचिन्तन के लिए ब्राह्मण सुरापान न करे” इस 
वाक्य से यथेष्टाचार (मनमानी) न करने का विधान सिद्ध होता है । 
्रधिकरण ८ 
सू०-विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ।३।४।३२॥ 
वाक्याथं--यद्‌ विद्यांगं यज्ञादि तद्वद्‌ मुमुक्षुणा चाश्चमकर्म त्वेनाप्यनुष्ठेयं 
“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” इति विहितत्वात्‌ । 
भावार्थ-जो विद्या के अंग यज्ञ आदि हैं, मोक्ष मार्ग के श्रनुगामी ब्रह्म 
विद्याभ्यासी उपासक को उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये क्योंकि वह 
आश्रम कर्म है । “जीवन पर्यन्त भ्रग्निहोत्र यज्ञ करता है ।” ऐसा विधान देखा 
जाता है ।* 


१. कठसंहिता । 

२. इस स्थल पर स्पष्ट गृहस्थाश्रमी के लिए ब्रह्म विद्या की उपासना 
कही गई है, क्योंकि उन्हें गृहस्थाश्रम के यज्ञादि भी साथ-साथ करने 
की आज्ञा है । संन्यास मागं में तो कर्मो का त्याग ही श्रेष्ठ कहा गया है । 
आहार शुद्धि भी गृहस्थ के लिये श्रधिक महत्व रखती है । चाक्रायण (उषस्ति 
ऋषि) अ्रपनी नवोढा पत्नी;के साथ जंगलों में भटक रहे थे तभी उन्होंने महावत 
के जूठे उदं खाये थे । वे परम उपासक थे । 

सामान्यतः ये जो धारणा की जाती है कि उपासना संन्यास मार्ग की ही 
वस्तु है, यह सर्वथा मिथ्या है । गीता ६।१। में स्पष्ट रूप ऐे--अनासक्त ग्रहस्थ 
को ही उपासक और संन्यासी कहकर प्रधानता दी है--श्रदाश्चितः कर्मफलं कार्य 
कर्म करोति य: । स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः 1” [ फलासक्ति 
का आश्रय छोड़कर जो ग्राश्रम के कत्तंव्य कर्मो का आचरण करते हुए उपासना 
करते हैं, वही संन्यासी एवं ब्रह्मविद्या के अभ्यासी योगी हैं । क्रिया और ग्रग्नि 
के त्यागी संन्यासी योगी नहीं है] श्रीमद्भागवत भी श्रनासक्त गृहस्थ परम- 
इंसों की संहिता है । उसमें प्रधानतः सगुणोपासना का उल्लेख हे जो कि गृहस्य 
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सू०--सहकारित्वेन च ।३।४।३३॥ 

वाक्याथं-विद्यासहकारित्वेनापि “विविदिति यज्ञेन” इत्यादिना यज्ञादे- 
विहितत्वान्मुमुक्षुणां श्रप्यनुष्ठेयं संयोग पृथक त्वोनोभयार्थत्वसंभवात्‌ । 

भावार्थ-विद्या के सहकारी यज्ञादि कर्म हैं क्योंकि “यज्ञ द्वारा परमात्मा 
के जानने की इच्छा करते हैं” इस: वाक्य से यज्ञ श्रादि कमं ब्रह्म विद्या की विधि 
रूप से कहे गये हैं । मुमुक्षुओं को भी इन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये । 
संयोग भर वियोग जैसे एक साथ सम्भव है वैसे ही ग्रनासक्त कर्मयोग म्रौर 
भक्तियोग सहज सहकारी हें । 

सू०--परवंथाऽपि त एवोभय लिगातू ।३।४।३४॥ 

वाक्याथं--उभयार्थतया ते एव यज्ञादयो बोध्याः । उभयत्रै करूपकर्म 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 


भावार्थ--श्राश्रम धमं एवं ब्रह्म विद्या दोनों के लिये यज्ञ आदि कर्म 
उपादेय हैँ । दोनों में समान रूप से श्रनासक्त कमं प्रतियोगी ही हैं । 


सू०--भ्रनभिभवं च दर्शं थति ।३।४।३५।। 


वाक्यार्थ--“'धर्मेण पापमपनुदति”१ इति श्रुति प्रसिद्धयज्ञादिभिरेव विद्या- 
भिभवहेतुभूतपापापनथनेन विद्यायाः अनभिभवं दर्शयति । 


भावाथ“ से पाप शांत होते हैं ।” इस श्रुति से यज्ञादि जो प्रधान 
पुण्य कमं हैं, उनसे ब्रह्म विद्या के वाधक पाप कर्मों की शांति होती 
है । जिससे ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान निविन्न सम्पन्न हो सके, ऐसा सिद्ध 
होता है ।* 


१. तै० ना० ५० अनु० 
२. गीता० १५।५-६। में भगवान ने स्वत: भी इसकी अनिवार्यता: 


“यज्ञ दान दानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेवतत्‌ । 
यज्ञोदानंतपर्‍्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । 
एतान्यपि कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च | 
: कर्तव्यानीति मे पाथं निड्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
हे पार्थ ! यज्ञ, दान, तप ग्रादि कर्म त्यार्गने नहीं चाहिये । यज्ञ, दान 
तप ब्रह्म विद्या के भ्रम्यासी को पवित्र करने वाले हैं । ति 


प्रोर कामाक. ठमाःकरनिष्वाहिवे सः क ङि 
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अधिकरण & 

सू०--अंतराचापि तु तददृष्टे: ।३।४।३६॥ 

वाक्यार्थ-आ्राश्रममंतरावत्तमानानामपि विद्याधिकारोऽस्ति । रेक्वादे- 
विद्या निष्ठत्वस्य दर्शनात्‌ । 

भावार्थ--जो कि किसी ग्राश्रम में नहीं हैं (जैसे कि विधुर विधवा आदि) 
उन्हें भी ब्रह्म विद्या (आराधना) का पूणं ग्रधिकार है। रैकव आदि की ब्रह्म- 
निष्ठता से ऐसा निणंय होता है [ भीष्म, संवत्तंक, वाचक्नवी आदि इसी कोटि 
के हैँ | 

सू०--अ्रपि च स्मर्यते ।३।४।३७॥ 

वावयाथं-“जप्येनैवतुसंसिध्येत्‌ ब्राह्मणो नात्रसंशयः । कुर्यादस्यन्नवाकुर्यात्‌ 
मैत्रो ब्राह्मणा उच्यंते”१ इति तेषामपि जपादीनां विद्यानुग्रहः स्मर्यते । 

भावार्थ--“ब्राह्मण जप से ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है चाहे वह यज्ञादि 
्रन्य कर्म करे वा न करे वह ब्रह्म तत्त्व का ज्ञाता ग्रौर परमात्मा के समान स्वरूप 
वाला श्रतएव परमात्मा का मित्र हो जाता है ।” इस स्मृति प्रमाणा से भी ग्राश्रम 
विहीनों को जप, उपवास, कीत्तेन, भगवत्‌ सेवा श्रादि उपासना का अधिकार 
सिद्ध होता है ।? 

सू ०--विशेषानुग्रहश्च ।३।४।३८॥ 

वाक्याथं--जन्मांतरीयेणापि साधन विशेषेण विद्यानुग्रहः स्मर्यते च 
“नेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परांगतिम्‌ '3 इति । 








१. मनुस्मृति २।८७। 

२. यहाँ ब्राह्मण कां तात्पर्य जाति से नहीं है, श्रपितु “ब्रह्मं जानाति स 
ब्राह्मणः” “ब्राह्मणो ब्रह्म वेदनात्‌” ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है । ऐसी 
व्याख्या करने पर ब्रह्म विद्या के ग्रम्यासी को ब्राह्मण कहेंगे। यहाँ श्री निवार्का- 
चार्य जी ने जप को ही प्रधान «ब्रह्म विद्या का अभ्यास माना है । जप द्वारा 
भगवच्चरणारविदों का ध्यान करने वाले को ही उन्होंने मनु वाक्य से ब्राह्मण 
कहा है । भगवान बुद्ध भी प्रायः इसी अर्थ में ब्राह्मण मानते है-जैसे कि “भायी 
तपति ब्राह्मणो” (धम्मपद २६।४) [ध्यान करने वाला ब्राह्मणां तेजस्विता 
प्राप्त करता है] “शंगातिगं विसंजुन्तं तमहं बूम ब्राह्मणां ' (धम्म २६1१५), 
[संग और श्रासक्ति रहित कर्मयोगी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ] “संस्काराज्जायते| 
दविजः” [ब्रन हि हेड एहि त झाप्त होता. है], 
[महाभारत] । ३. गीता० ६।४।५॥ 
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` भावाथे- जन्मांतरीय किये गये साधनों के फलस्वरूप “भी विशेष रूप से 
विद्या जन्म से ही प्राप्त हो जाती है । “ग्रनेक जन्मों के साधन से अंतःकरण 
की शुद्धि होने पर परमात्म प्राप्ति होती है ।” ऐसा गीता में परमात्मा का 
विशेष श्रनुग्रह कहा है । 
सू०--अ्रतस्त्वितरज्ज्यायो हि लिगात्‌ 1३॥४।३६॥ 
वाक्यार्थ--पंतरालर्व त्तित्वादाश्रमर्वत्तित्वं ज्यायः । “अनाश्रमी न तिष्ठेत'' 
इति लिगाच्च। | 
भावाथ--बिना किसी आश्रम में रहने से तो ग्राश्रम में रहना श्रेष्ठ है ।” 
भ्रनाश्रमो होकर नहीं रहना चाहिये” ऐसा स्मृति का प्रमाण है । 
अधिकरण २० 
सू०--तदभूतस्य तु नातद्‌भावो जैमिनेरपि नियमात्तद्रूपा- 
भावेम्यः ।३।४।४०॥ 
वाक्यार्थ-प्राप्तोद्ववेरेतोभावस्याभावस्तु नोपपद्यते इति जैमिनिरपि 
संम्मतं वचनाभावान्तिमित्ताभावाच्छिष्टाचाराभावाच्च । 
भावार्थ--ब्रह्मचय, वाणप्रस्थ और संन्यास के ग्रतिरिक्त जो इन ग्राश्रमों 
के नियमों का पालन नहीं करते ओर विरक्त होकर रहते हैं । ऐसे श्रनाश्रमियों 
को न स्वत: ब्रह्म विद्या का भ्रधिकार है श्रौर न ये ब्रह्म विद्या देने के श्रधिकारी 
ही हैं । ऐसा जेमिनि का मत है । इनके लिये न कोई शास्त्र वचन का प्रमाण 
मिलता है । न ऐसा ढोंगी रूप धारणा करने का सिवा धूत्तंता के कोई कारण 
ही समझ में ग्राता है और न वह कोई शिष्टों का ग्राचार ही है । 
पक चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ।३।४।४१। ` 
वाक्याथ-श्रधिकार लक्षणे निर्णीतं, प्रायश्चित नैष्ठिकस्य न संभवति, 
„ तस्य तदयोगात्‌ । “भ्रारूढं नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते द्विजः । प्रायर्चित्तं न 
पश्यामि येन शुद्ध्येत्‌ स श्रात्महा ।”१ इति स्मृतेः । 


_ भावार्थे--पतितो के अधिकार का निणांय किया गया है कि जो नैष्ठिक 


पद से गहित हैं (च्युत हैँ), वे पतित किसी प्रायश्चित से शुद्ध नहीं हो सकते ।, 
हैं, उनकी शुद्धि का कोई 


“नैष्ठिक धमं में श्र होकर जो पतित हो जाते 


आयर्चित नहीं है, क्योंकि प्रात्महत्यारे है ।” ऐसा स्मृति वाक्य है । 
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सू०--उपपूर्व मपित्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ।३।४।४२॥ 


वाक्यार्थ--एके तु नैष्ठिकस्य ब्रह्मचर्यच्यवनमुपपातकमतस्तत्र प्रायरिचतं 
मन्येते उपकुर्वाणवत्तस्य ब्रह्मचारित्वाविशेषात्‌ मध्वशनादिवत्तदुक्तम्‌ “उत्तरेपा- 
भविरोधी” इति । 


भावाथ--एक श्राचायं, नेष्ठिक ब्रह्मचारी यदि प्रमादवश कभी स्त्री 
प्रसंग द्वारा स्खलित भी हो जावे, तो वह उपपातक है, ऐसा कहते हैं । उस 


उपपातक का प्रायश्चित भी, सुरापान कर लेने पर जैसे होता है, वैसे 
बतलाते हैं । 


सु०--वहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच ।३।४।४३॥ 

वाक्यार्थं --नैष्ठकादीनां स्वाश्रम ्रच्युतेमं हापातकत्वमुपपातकत्वं वा, श्रस्तु 
उभयथापि ते ब्रह्मविद्याधिकारात्‌ वहिभूंताः “प्रायर्चित्तं न पञ्यामिये न शुद्भयेत्‌ 
स ग्रात्महा” इति स्मृतेः शिष्टाचाराच्च । 

भावार्थ--्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के नियमों से च्युत होना चाहे 
महापाप हो या उपपाप फिर भी उन्हें दोनों ही अवस्था में ब्रह्म विद्या के 
अधिकार से बहिष्कृत किया गया है। “उन श्रात्मघातियों का प्रायश्चित ही 
नहीं है जिससे वे शुद्ध हो सके” इस स्मृति प्रमाण तथा शिष्टाचार दोनों से 
सिद्व होता है ।१ 





१. संभवतः इसीलिये कलिकाल में एकमात्र गृहस्थाश्रम को ही साध्य 
माना गया है— 
“ग्राश्नमाणां कलावेको ग्रृहमेधोविशिष्यते । 
युगस्वभावात्प्रायोऽनेदुस्साध्याह्मल्पमेधसाम्‌ ॥ 
मिष्टान्न कामैरल्पज्ञैलोप॑वंचकैः कलौ । 
ज्ञान वैराग्य हीनैस्तु संन्यासोऽस्तं गमिष्यति ॥” (भविष्यपुराण) 


[कलिकाल में एक गृहस्थाश्रम की ही विशेषता होगी क्योंकि युग के 
तामस स्वभाव के कारणा प्रसंयत प्राणियों के लिए श्रन्य आश्रमो का 
साधन कठिन हो जावेगा । कलिकाल में संन्यासी जिह्वालोलुप, कामो, ग्रल्पज्ञग्रौर 
वंचक होकर ज्ञान वैराग्य से हीन होंगे इसलिए संन्यासमाग भ्रस्त हो जावेगा] 


वाक्यों व देखी जा रही 
इन वाक्यों की यथार्थता सामान्य रूप से प्राजकल प्रत्यक्ष 
है, प्रतएव महाभारत (पोशिर) की पि वित्वे धयील शोषय 
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अधिकरण ?? 

स्‌०-स्वामिनः फल श्रृतेरित्यात्रेय ।३।४।४४॥ 

वाक्यार्थं -कर्माङ्गाश्रितममुपासनं यजमान कतृ क इत्यात्रेयः ।' यदेव 
विद्याया”* इति फलश्रृतेः । 

भावार्थ-यज्ञादि कर्माङ्गों के आश्रित जो उपासना होती है, वह यजमान 
द्वारा ही होती है, ऐसा श्रात्रेय का मत है । साधक को स्वयं उपासना करनी 
चाहिये तभी फल होगा । “जो करता है, वह विद्या (उपासना) द्वारा करता 
है ।” ऐसा फल श्रुति का प्रमाण भी है । 
अधिकरण £२ 


सू०-आतिज्यत्मियोडूलो मिस्तस्मे हि परिक्रीयते ।३।४।५४॥ 
वाक्यार्थ--कर्माङ्गाश्रितमुपासनं ऋत्विक्‌ कतृक तस्मैकर्मणो क्रीतत्वात्‌ 
फलस्य यजमानाश्रयम्‌ । 
भावार्थ-कर्माङ्गाश्रित उपासना ऋत्विक द्वारा होती है किंतु यजमान 


“भयंप्रमत्त स्य बनेष्वपिस्यात्‌ यतः स रास्ते सह पट्‌ सपत्तः । 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य, गृहाश्रम किन्नु करोत्यवद्यम्‌ ।” 

[ग्रति भयानक काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य आदि शत्रुओं का भय 
यदि वनवासी (संन्यासी) होने पर भी बना रहा, तो बुद्धिमान्‌, संयतेन्द्रिय होकर 
आत्म तत्व का श्रन्वेषण करते हुए शुद्ध पवित्र गृस्थाश्रम का ही पालन क्यों 
नहीं करते ? 

“पाणिः पात्रं पवित्रं भ्रमण परिगतं भैक्ष्यमक्षय्यमन्नं । 
विस्तीरावस्त्रमाशासुदशकममलंतल्पमस्वल्ममुर्वी it 
येषां निःसंगतांगीकरणपरिणतिः स्वात्मसंतो षिणास्ते । 
धन्या: न्यस्त दैन्यव्यतिकर निकराः कर्म निर्मूल यंति ॥ 

. [द्रात्मसंतोषी उन महात्माश्रों को धन्य है, जिनका हाथ ही पात्र है, भ्रमण 
कर भिक्षा से अन्न प्राप्त करते है, स्वच्छ आकाश और दिशायें जिनके वस्त्र हैं, 
पृथ्वी ही शय्या है, तथा जो एकांत सेवन के इच्छुक हैं, दैन्यभाव का त्याग कर 
कर्मों के भूल का उच्छेद कर प्रात्माराम हो गये हैं] 

महाराज भतृंहरि का उक्त संन्यस्त मार्ग अरव स्वप्न की लीला मात्र है, 
भ्रसंभव भोर दुरुह । 
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उसका फल प्राप्त कर लेता है । क्योकि दक्षिणा देकर वह 
ह फल खरीदता है । 
ऐसा औडुलौमि मानते हैं । 
सू०--सहकार्यन्तरविधिः पक्षेणवृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ ।३।४।४६॥ 
प वाक्याथ --“तस्माद्‌ ब्राह्मण: पांडित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेद्वाल्य 
डत्यं च निविद्याथ मुनि:”*इत्यत्र मननशीले मौनपद प्रबृत्ति संभवेऽपि पक्षेण 
प्रकृत मनन शीले प्रयोग दर्शनात्‌ पांडित्य बाल्योरपेक्षया तृतीयं सहकार्यन्तरं मौनं 
विधीयते यज्ञादिवत्‌ शमादिवच्च । 


भावाथे--“इसलिये ब्राह्मण पांडित्य (आत्मज्ञान) का पूर्णतया संपादन 
करके, बाल रूप से स्थिति रहने की इच्छा करे । बाल्य और पांडित्य 
को पुरणतया प्राप्त कर मुनि होता है ।” यहाँ पंडित और वाल्यभाव में मनन- 
शीलता और मोन में स्वत: प्रवृत्ति हो जाती है । किन्तु वास्तविक मननशीलता 
का स्वरूप इस दोनों से श्रेष्ठ, मौन साधन है । जिसके साधन से मुनिपद प्राप्त 
होता है । यह मौन ब्रह्म विद्या का, यज्ञादि कर्म और शम, दम ग्रादि साधनों 
के समान सहकारी साधन है ।२ 


स्‌०--क्रत्स्तभवातु गृहिणोपसंहारः ।३।४।४७॥ 

वाक्या थे--“स खल्वेवं वत्तेयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते, न च. 
चुनरावत्तंते” इति गृहिणोपसंहारः सर्वाश्रमधर्म सद्भावात्‌ सर्व धर्मप्रदर्शना्थ: । 

भावाथे--“गुरु आज्ञा से ब्रह्मचर्यं समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 


पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुग्रा पुत्र शिष्यादि को धार्मिक बनाकर, , 


अहिसा धर्म का पालन करते हुए--इस प्रकार के आचरण से यदि जीवन पर्यंत 
गृहस्थ ग्राश्रम का पालन करता है तो निश्‍चय ही ब्रह्मलोक जाता है, जहाँ से 
लौटकर नहीं श्राता।” इस वाक्य में गृहस्थाश्रम में ही समाप्ति कर दी गई, 


१. वृहदा० ३।५।१॥ 


२. “यथा यथा सदाम्यासान्‌ मनसः स्थिरता भवेत्‌ । 
टे वायुवाक्कायहष्टीनां स्थिरता च तथा तथा ॥” 


जैसे जैसे भगवद्‌ भक्ति रूप ब्रह्म विद्या का श्रम्यास होता है, वैसे ही! 
मन, इवास, वाणी, दृष्टि की स्थिरता होती है | 
“भवंति तृष्णीं परमेत्य निवृताः7 भाग० ११।३।३१॥ [परम भगवत्‌ तत्व, 
कें प्रम्यास से साधक मौन हो जाता है] 
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इसका तात्पय है कि सभी ग्राश्रम धर्मों का पालन गृहस्थ में ही हो जाता है । 
सारे आश्रम धर्म इस अनासक्त भाव के आदर्श को स्वीकार कर अपने कत्तंव्य 
कर्मो में भ्रारूढ़ रहें । 

सू०-मौनवदितरेवमप्युपदेशात्‌ ।३।४।४८।। 

वाक्याथं--तथैव तस्मिन्‌ वाक्येऽपि मौन्नोपदेशः सर्व धर्म प्रदर्शनार्थ: । 
मौनोपदेशवत “त्रयो धर्म स्कंधा:” इत्यादिना सर्वाश्रम धर्मोपदेशात्‌ । 

भावाथं--इसी प्रकार ऊपर के वाक्य में मौन उपदेश भी सभी आश्रम 
धर्म के प्रदर्शन के लिये है ( सभी मौन पालन कर सकते हैं केवल संन्यासी ही 
नहीं ) मौत उपदेश के ही समान “तीन धर्म के स्कंध हैं” इत्यादि में सभी 
आाश्रमो के कत्तंव्य कर्मो का प्रदर्शन किया गया है ।१ 
अधिकरण ?२ 

सू०--अ्रनाविष्कुव॑न्नन्वयात्‌ । ३।४।४६॥ 

वाक्याथे--पांडित्य स्वमाहात्म्याद्यनाविष्कुवंन्‌ वाल्येन निरंहंकार भावेन 
वत्तेत्‌ । तस्यैवान्वय संभवात्‌ । 

भावा्थे--पांडित्य (शास्त्र ज्ञान और ब्रह्मविद्या ज्ञान) के माहात्म्य का 


प्रकाश न करते हुए निरहंकार भाव से रहना ही बाल्य भाव है । ऐसा बाल्यभाव 
ही ब्रह्म विद्या का सहकारी हो सकता है! 





१. बाष्कलि मुनि ने आचायं बाध्व से पूछा कि आ्रात्मा की परिभाषा क्या है ? 
पुनः पुनः पूछने पर उन्होने उत्तर दिया कि “खलुत्वं न विजानासि उपञ्चांतोऽयं 
प्रात्मा' [क्या तुम नहीं जानते कि मेरे मौन के समान यह आत्मा ज्यांत है] 
शां० भा० ३।२।१७। 

महामुनी भगवान्‌ श्री निबार्काचायं जो और स्वामी शंकराचार्य जी प्रभृति 
साधकों के विषय में प्रसिद्ध है कि “गुरोस्तु मौन व्याख्यानं, शिष्यास्तु छिन्न 
संशयाः” [गुरु के मौत रूप व्याख्यान से ही शिष्यो के संशय दूर हो जाते थे ] 

महात्मा वुद्ध का मौन ही निर्वाणपद कहा गया है । बौद्ध भिक्ष विमल 
कीत्ति से. पूछा गया कि “तत्त्व की परिभाषा क्या है? वे चुप रहे तब अन्य 
भिक्षु ने उत्तर दिया कि-तत्व की परिभाषा मोन क्योंकि वाणी 
ल णो क है, क्योंकि वाणी श्रौर बुद्धि 

श्रौर भी गीता १० में विभूति योग [चितन में “मुनीनामप्यहं ११ 

मं मुनीनामप्यहं व्यासः 

[ [में मै व्यास है) ऐ्रेमाजहाअया/हे/॥॥॥॥०॥७॥॥॥ Research Academy 


रषिर 8७ 

छू०--ऐहिकमप्नस्तुते प्रतिवधेतददशनात 1२६५३ 

वाक्यार्थ--असत्ति प्रतिबंधे ऐहिक 

मृत्यु शक्ता नाचिकेतोड्थ लब्ध्वा विद्याम्‌ इति उड्दशना 

भावाथ-यदि कोई प्रारब्ध क्‌ प्रतिबंधक कर्म ड्‌ 
में भा बह्म विद्या (उपासना = भगवद्भक्ति) का प्रकाउ इ 
आर यदि प्रतिबंधक कर्म रहते ह तो जन्मान्तर में विद्या प्र शाः 
केता ने यमराज से कही गई ब्रह्म विद्या प्राप्त की रं 
एक ही शरीर से भगवदनुराग प्राप्त हो जावे ऐसा संभव नहीं । 
अधिकरण £ 

सु०--मुक्तिफला नियमस्तदवस्थावघृतेस्तदवस्थावघुृतेः ।३।४।९१॥ 

वाक्याथं--तथा मुक्तिफला नियमः “तस्यतावदेव चिरम” इति वचनात्‌ । 

आवार्थ-मुक्ति जो कि ब्रह्म विद्या का फल है। उसका भी वैसा ही नियम 
है क्योंकि वह ब्रह्म विद्या प्राप्ति पर ही निर्भर है । “प्रारब्धकर्म के क्षय होते 
तक का ही विलंब मुक्ति में रहता है” इस वचन से यही सिद्ध होता है । 
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चतुथे अध्याय 


प्रथम पाद 
अधिकरण ? 


सू०-श्रावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ।४।१।१॥ 
वाक्याथं-अ्रसकृतसाधनावृत्तिः कत्तंव्या: “श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्या- ` 
सितव्यः” इत्यादि ब्रह्म दशंनायोपदेशात्‌ । 


भावार्थ-भगवत्‌ प्राप्ति के साधनों को निरन्तर करना चाहिये “श्रवण, 


मनन और निदिध्यासन करना चाहिये” ऐसा परमात्म साक्षात्कार के लिये 
उपदेश दिया गया है । 


सू०-लिङ्गाच्च ।४।१।२॥ 


कै वाक्यार्थ--“श्रम्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।”२ इत्यादि 
स्मृते च | 
भावार्थ-“हे अर्जुन ! श्रम्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त कर ।” इत्यादि 
“मृति वाक्य भी इसी का श्रनुमोदन करते हैं [बारंबार आवृत्ति करना ग्रभ्यास 
है, ऐसा १।१।१३।। सू० में कह चुके हैं] 
अधिकरण २ 
सू०- आरत्मेति तूपगच्छंति ग्राहयंति च ।४।१।३॥ 


वाक्याथ-“एष मे आत्मा”3 इति पूर्व उपगच्छंति । “एष ते झात्मा” 


इति शिष्यानुपदिशंति । अतो मुमुक्षुणा परमपुरुषः स्वस्यात्मत्वेन घ्येयः । 
'भावाथं--“यह ब्रह्म मेरी झ्रात्मा में है” ऐसा स्वतः विचार कर “यह 

तेरी भी भ्रातमा में है” ऐसा शिष्य को उपदेश देते हैं। इसलिए मुमुक्ष, को 

परम पुरुष का ध्यान अपनी भ्रात्मा के रूप में ही करना चाहिये । 


ता 





१८७ 
अधिकरर रे 
० प्रतीकेन हि सः ॥४॥१४॥ 
वाक्याथं--प्रतीके त्वात्मानुसंधानं न कार्यम्‌ न स उपासितुरात्मा । 


भावाथ -अततीक उपासना (मूत्तिपुजा) में आत्मा के अनुसंधान की 
आवश्यकता नहीं है । प्रतीक उपासना में ग्रात्मा की उपासना नहीं होती । 


सू?-न्रह्मृष्टिरुत्कर्षात्‌ ।।१।४॥ 

वाक्‍्याथे--मनभ्रादौब्रह्म हष्टि्युक्‍तैव, न तु ब्रह्मणि मन ग्रादि इष्टिः 
ब्रह्मण उत्कर्षात्‌ । 

भावार्थं-मन, नाम, मूत्ति आदि में ब्रह्म दृष्टि करना ठीक है । परंतु 
ब्रह्म आदि में मन आदि दृष्टि नहीं की जा सकती । क्योंकि परमात्मा प्रतीक 
से श्रष्ठ, उत्कृष्ट है । [मूर्ति आदि परमात्मा के समान स्वरूप हैं, ऐसी प्रतीक 
उपासना में धारणा करनी चाहिये । परंतु यह न सोचना चाहिये कि मन 
आदि के स्वरूप का परमात्मा है । ऐसा विचारने से परमात्मा की व्यापकता, 
बहुलता आदि उत्कृष्ट गुणों में कमी होगी] 


अधिकरण ४ 


सू०-आदित्यादिमतयः चांग उपपत्तेः ।४।१।६॥ 

वाक्यार्थ--“ए एवासौतपतितमुद्गीथमुपासीत्‌” ^ इत्याद्युपासनेषु उद्गीथा- 
दिष्वादित्यादिमतयः कतंव्याः, श्रांदित्यदेरुत्कर्षोपपत्तेः । 

भावार्थ--“जो यह सूर्य तपता (है, उसी की उद्गीथ के रूप में उपासना 
करनी चाहिये” इत्यादि उपासनाओं में (उद्गीथ श्रादि में) सूर्यादि मति करनी 
-चाहिए, क्योंकि श्रादित्य आदि के समान उद्गीथ भी उत्कृष्ट है [सूर्य से 
प्राणियों को उपासना द्वारा उत्कर्ष प्राप्त होता है] 


अधिकरण ५ 
सू०-ग्रासीनः संभवात्‌ ।४।१।७। 


वाक्यार्थ--श्रसीन एवोपासनमनुतिष्ठेत्तस्यैव तत्संभवात्‌ । 
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भावार्थ--बैठकर ही उपासना करनी चाहिये | उसी से परमात्म साक्षात्कार 
हो सकता है । 
_ सू०-ध्यानाच्च ।2।१।३॥। 
वाक्र्याथं--उपासनस्य ध्यानरूपत्वादाशीन एव तद्नुतिष्ठेत्‌ । 
भावार्थ-उपासना का रूप ध्यान ही है । घ्यान बैठकर ही होना चाहिये । 
सू०-भ्रचलत्वं चापेच्य ।४।१।६॥ 


वाक्र्या्थं--“घ्यायतीव पृथिवी” इत्यत्रचलत्वमपेक्ष्यघ्यायसि प्रयोगो 
वत्तंते । श्रत आसीन एवोपासनमनुतिष्ठेत्‌ । 


भावार्थ--“पृथिवी मानो ध्यान करती है” इस स्थल पर पृथिवी 
की ग्रचलता को लक्ष्य कर व्यान करती है, ऐसा कहा गया है । इसलिये बैठकर 
ही उपासना करनी चाहिये । 


सू०-स्मरंति च ।४।१।१०।। 

वाक्यार्थ--“शुचौ देशेप्रतिष्ठाप्य”२ इत्यादि स्मरंति च । 

भावाथे--“पवित्र स्थान पर बैठकर” इत्यादि ध्यान का स्वरूप स्मृति में 
भी कहा.गया है । 

सू०--यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ।४।१।११॥ 


वाक्यार्थे-यत्र चित्तैकाग्रतत्रोपासीत्‌, तदतिरिक्त देशादिविशेषाश्रवणात्‌ । 


भावाथे--जिस स्थान, समय श्रादि में चित्त की 


एकाग्रता हो तभी 
उता करनी चाहिये । हर स्थान, हर समय उपासना करने का शास्त्रों में 
विरोध हैं । 


अधिकरण ६ 
सु०-श्राप्रयाणात्तत्रापि हि हृष्टम ।४।१।१२॥ 


FU DT गयाणात्कायंम्‌, यतस्तत्रापि “स खल्वेवं वत्त॑यनयावदा- 
युषम्‌” 3 इत्यादो तदूहृष्टम्‌ । A 


भावाथं-उपासना मृत्युपयंत करनी चाहिये । ऐसा निर्देश 
उपासना करते हुए जीवन व्यतीत करता है” इस प्रसंग में किया गया 


« “वह ग्रहस्य, 
या है! 
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अधिकरण ७ 
३० -तदघिगतेउत्तरपूर्वाधयोरविश्लेषदिनाशीतद्व्यपदेशात्‌। 2 १।१३॥ 
नाका जति उत्तर पुर्वयोरधयोरइलेष विनाशौ भवतः । कुतः, “एवं 
विदि पापं कर्म कबिरिलिष्यते । स्य सर्व पाप्मानः प्रदूयं 
भावाथ--उपासक विद्वान के आगत और अतीत पापों का स्पर्श श्रीर 
विनाश हो जाता है । क्योंकि “परमात्मत्व के वेत्ता को पापकर्म स्पर्श भी नहीं 
करते । वश्वानर उपासक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं ।' ऐसा कहा गया है । 

- अधिकरण दः 


ते”१ इति व्यपदेशात्‌ । 


सू०-इतस्याप्येवमसंस्लेषः पातेतु । ४। ।१५॥ 
वाक्‍याथे--पुण्यस्य काम्यकर्मणोऽपि अ्रधवनमुक्ति विरोधित्वादुत्तरल्या- 


इलेप:, पुर्वस्य विनाश: एव । उत्तर पूर्वयोरश्लेप विनाशानंतरं देहपाते सति 
मुक्तिरेव । ८ 


भावाथं--काम्य कर्मो के पुर्वेकालीन पुणय की भी पाप के समान ज्ञानो- 
त्पत्ति से मुक्ति हो जाती है परन्तु उत्तर पूर्व के 
वाद भी शरीर त्यागने पर ही मुक्ति होती है । 
अधिकरण & 
सु०-श्रनारब्ध कार्य एवतु पूर्वे तदवधेः । ४१६४॥ 
वाक्याथं--विद्या प्राप्तौ पर्वे पाप पुण्ये अप्रवृत्त फले एव क्षीयते । कुतः-- 
“तस्थतावदेवचिरं यावन्न विमोक्षेग्रथ संपत्स्ये,२इति शरीर पातावधि श्रवणात्‌ । 


| 
इलेप (स्पर्श) के विनाश के 


भावार्थ--त्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाने पर पूर्व के पाप और पुण्य बिना 
फल दिये ही क्षीण हो जाते हँ । क्योंकि-“इस लोक में श्राचार्यवान्‌ पुरुष ही 
सत तत्त्व को जानता है-उसके मोक्ष होने में उतना ही विलंव समभना चाहिये 
जव तक कि देहबंधन नहीं छूटता” । इस वाक्य में शरीर की समाप्ति तक का 
ही जीवका बंधन कहा गया: है [जीवन मुक्ति स्वीकार नहीं है] 3 


१. छां० ४।१४।३-५।१४।३।। २. छां० ४।१४।२॥। 
३. ब्रह्म विद्या प्राप्ति का तात्पर्यं मंत्र रूप विद्या को दीक्षा प्राप्ति से है 
क्योंकि यहाँ श्राचार्यवान, को मोक्ष अधिकारी कहा है । गुरु ग्राचायं से प्राप्त 


आ्राच्छह को फ्रेम शि आज सग वह जा दिया ५0 आजा का रूप 
भनु ने स्पष्ट कहा है-- 





१९० 


अधिकरण्‌ १० 

सू०--अग्निहोत्रादि तत्कार्याप्रैव तद्दशंनात्‌ ।४।१।१६॥ 

वाक्‍्याथे--विद्यया$ग्निहोत्र तपदानादीनां स्वाश्रमकर्मणां निवृत्ति, शंका 
नास्ति । विद्योपासकत्वादनुष्ठेयान्येव । यज्ञादि श्रृती तेषां विद्योत्पादकत्वं 
दशनात्‌ । 

भावार्थ--विद्या प्राप्त कर यज्ञ, तप, दान आदि श्रामश्न कर्मों से छुट्टी 
मिल जाती है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । बिद्या की उपासना की तरह 
अनुष्ठान रादि भी होने चाहिए । यज्ञादि का जहाँ महात्म्य कहा गथा है, वहाँ 
इन्हें विद्या का सहायक ही कहा है । 

सू०-ग्रतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ।४।१।१७। 

वाक्यार्थ--श्रस्मात्‌ प्राप्ति विषयात्‌ कमंणो विद्योत्पादकादि रूपादन्याप्य- 
लब्ध विषयाङ्ृत्याऽस्ति । तद्विषयमेकेषां “सुहृदः साधुकृत्यां द्विषंतः पाप 
कृत्याम्‌" इत्युभयोः पुणए्यपापयोविभाग वचनम्‌ । 


“ग्राचिनोति च शास्त्रार्थ श्राचारेस्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्तु स ग्ाचार्यं उदाहृतः ।” 
जो शास्त्रों से ब्रह्म विद्या को एकत्र कर स्वयं ग्राचरणा में लावे ग्रौर लोगों 
से आचरण करावे वही ग्राचायं है । 
मर्हाष 'पतंजाल भी महाभाष्य में शब्द, रूप, मंत्र विद्या से संपन्न 
महात्मा को श्राचायं कहते हैं [ कृतार्थो ह्याचायों नाम भवति | । 


उसी भक्त को मंत्र रहस्य का प्रकाश होगा, जो उपास्य रूप से गुरु को 
उपासना करे । 


“यस्य देवे पराभक्तियंया देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कतिथाह्यार्थाः प्रकाशंते महात्मनः ॥” 
“जिसकी इष्ट और गुरु में समान रूप से निःस्वार्थ भक्ति होती है । उसी 
महान्‌ शुद्ध श्रात्मा के भ्रंत:करण में मंत्र रहस्य का प्रकाश होता है ।” 
“या देया गुरुणा विद्या भव संबंधध्वंसिनी। 
, तातदुक्त मागेणाधारयेत्‌ ` वैष्णवोत्तमः |!” 


॥] 
उपासक 


१९१ 


भावाथे--[शंका होती है, कि अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म को ब्रह्म 


विद्या-का सहकारी स्वीकार करते हैं तथा संचित पुण्य पाप आदि कर्मों को. 
फल भोग के प्रथम ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति मात्र से क्षीण हो जाना कहते हुँ: 


तो फिर कौषीतकि का यह वाक्य कि “उपासक के पाप शरीर छूटने पर शत्रश्नों 
को तथा पुण्य बंघुग्रों को प्राप्त होते हें ।” कैसे संगत होगा? इसी का उत्तर देते 
हैंकि] संचित कम और विद्या के सहकारी अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों के श्रतिरिक्त 
भी जो भोग्यमान कमं हैं उन्हीं के लिए कहा गया है कि “महात्मा के पुएय कर्म 
बंधुओं को तथा द्वेषियों को पाप कर्म प्राप्त होते हैं ।” यहाँ पुण्य और पाप का 
विभाग वचन सिद्ध करता है कि, विद्या प्राप्ति के प्रथम के किये गये, तथा 
वाद में स्वभाववश होने वाले, पाप और पुणय रूप क्रियमाण काम्य कर्मों का 
ही ऐसा बटवारा होता है क्योंकि काम्य-कम विद्या के प्रतिरोधी होते हैं । 
निष्काम कर्म सहायक होते हैं । परन्तु ब्रह्म विद्या के उपासक के काम्य-कर्म भी 
संचित होकर प्रारब्ध नहीं बनने पाते अपितु शत्रु मित्रों में वॅट जाते हैं । 

सू०--यदेव विद्ययेतिहि ।५।१।१८॥ | 

वाक्‍याथ --कमंणाः प्रबलत्व सूचनार्थमिदमुच्यते “यतेव विद्यया” इति । 

' झावार्थ--काम्य-कर्म जो सांसारिक एषणाग्रों के कारण स्वभावतः हो 

जाते हैं वह ब्रह्म विद्या जन्य प्रभाव से दब जाते हैं, उनका प्रारब्ध भोग (होने 


वाला भोग) समाप्त हो जाता है.। “जो विद्या से करता है, वह प्रबलतम होता: 


है ।” इस वाक्य से ब्रह्म विद्या की कमं से अधिक प्रबल प्रभाव की सिद्धि 
होती है । 

सू०--भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ संपद्यते ।४।१।१६॥ 

वाक्यार्थ -विद्वानारब्धकायं तु सुकुत दुष्कृते भोगेक्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते । 

भावार्थ--उपासक प्रारब्ध कमो को जो कि पूर्व जन्म के 'संचित कर्मों के 
प्रतिफल होते हैं । जिनके लिए कहा गया है कि--“पूर्वं जन्म के जो शुभ- 
्रशुभ संचित के प्रतिफल प्रारब्ध कर्म हैं, वे अवश्य ही भोगने पड़ते हैं । उनको 
बिना भोगे क्षय नहीं होता, चाहे सौ करोड़ कल्प बीत जावे ।”१ इन पाप पुण्य 
को भोग कर ही ब्रह्मत्व प्राप्ति करते हैं 


प्रथम पाद समाप्त 





गोत द < कर्मशुभागभम । 
CC-0. In रमेव भीत Muthutakshmi Research Academy 
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द्वितीय पाद 


अधिकरण £ 
सू०--वाङ मनसि दशंनात्‌ शब्दाच्च ।४।२।१॥ 


वाक्याथं-“वाइः मनसि संपद्यते” इति वागिर्द्रियस्य मनसि संयोगरूपा 
संपत्तिरुच्यते, वागिन्द्र्ये उपरतेऽपि मनः प्रवृत्ति दर्शनात्‌ “वाङ्‌ मानसि संपद्यते’ 
इति शब्दाच्च । 


भावाथे--[ पिछले पाद के अंत में उपासक की मुक्ति का उल्लेख किया 
गया भ्रब इस पाद में उपासक, श्रनुपासक सामान्यतः सभी की उत्क्रांति (शरीर 
त्याग = मरण) दशा का वर्णन करेंगे] 


[शरीर से प्राण के उत्क्रमण काल में इंद्रियाँ ग्रपनी वृत्तियों सहित मन से 
संयुक्त हो जाती हैं] “वाणी मन में संयुक्त होती है” इस उदाहरणा में संपत्ति 
का तात्पये वाक्‌ इंद्रिय का मन से संयोग होना ही है, लय होना नहीं । क्योंकि 
मरणाकाल में बोलना बन्द हो जाने पर भी मन में प्रबृत्ति (चेतना) रहती है । 
मन बोलने की इच्छा करता है क्योंकि वाक्‌ शक्ति से उसका संयोग हो जाता 
है । यदि वाक्‌ शक्ति मन में लीन हो जावे (मन के रूप में परिवर्तित हो जावे) 
तो ऐसा नहीं हो सकता । 

सू०-श्रतएव सर्वाण्यनु ।४।२।२॥ 

वात्रयार्थं-वाचमनुसर्वाणयपीन्द्रियाणि 
“इंद्रिबैमनसि संपद्यमाने” इति दशनात्‌ । 


भावार्थ--वाणी के पीछे पीछे सभी इद्रियां मन से संयुक्त हैं 
क्योंकि ६६ ७ में ८ बिपी जाती १ 
क्योंकि “इंद्रियाँ मन में संयुक्त हो जाती हैं” ऐसा कहा गया है । के 2 


अधिकरण २ 
सू०--तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ।४1२।३॥ 


मनसि संपद्यते तथा दर्शनात्‌ 


CC-0. a Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
न ० ६।८।६।। 





१६३ 


वाक्यार्थ-तच्च प्राणेन संयुज्यते । 

भावार्थ--संपूर्णां इन्द्रियों के साथ मन प्राण से संयुक्त हो जाता है । 
्रधिकरण रे 

सू०-सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ।४।२।४॥ 

वाक्यार्थ--प्राणो जीवेन संयुज्यते । कुतः, “एवमेवमात्मानमंतकाले सर्वे 
प्राणाः श्रभिसमायंति,१ तमुत््रांतं प्राणोऽनुत्क्रामति,` कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामि'3 . इति तदुपगमादि बोधक वाक्येम्यः जीव संयुक्तस्य, प्राणस्य 
तेजसि संपत्तिरिति फलितोऽर्थः । 


भावार्थ--प्राण जीव से संयुक्त हो जाते हैं | क्योंकि “जीव के प्रयाण 


के समय, जैसे नेता की अनुगामी प्रजा होती है, वैसे ही प्राणा उसका प्रनुगमन 
करते हैं ।” जीव के उत्क्रमण करने पर प्राण भी .साथ में उत्क्रमण करता 
है । किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहुँगा ।” इत्यादि वाक्यों से जीव संयुक्त 
प्राण का तेज से संयोग हो जाता है, ऐसा स्पष्ट होता है । 
अधिकरण ४ | 

सू०--भूतेषु तच्छ्रुतेः ।४।२।४॥ 

वाक्यार्थ-सा च जीव संआुक्तस्य. तेजः सहितेषु भूतेषु भवति “पृथिवीमयः 
आपोमयो, वायुमयः ग्राकाशमयस्तेजोमय:?४ इति संचरतो जीवस्य सर्वभूतमयत्व 
श्रवणात्‌ । 

भावार्थ--वह प्राण जीव से संयुक्त होकर तेज के सहित सभी भूतो में 
मिल जाता' है, “पृथिवी, जल, वायु, श्राकाश, तेजमय है वह ।” ऐसी जीव की 
सर्वेभूतमयता कही गई है । 

सू०--नैकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ।४।९।६॥ 

वाक्याथ--एकस्मिनू सा न संभवति, “तासां त्रिवृत्तमेकेकां करवारिण,” 


नानावीर्याः प्रथकभूताः ततस्ते संहर्ति बिनानाशक्नुवन्‌ प्रजाः सष्टुमसमागम्य 


ऊृत्स्नशः* इति श्रुति स्मृति एकैकस्य कार्याक्षमत्वं दशयतः । 


भावार्थ -ग्रकेला ही वह प्राण कुछ भी नहीं कर सकता “उस परमात्मा 
ने संकल्प किया कि ग्रात्मस्थित तीनों सुर्य, चन्द्र, अग्नि देवों को तीन-तीन 
as 10 ४।३।३८॥। २. वृहदा० ४।४।२॥। ३, प्रइतो० ६।३॥ 
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करूं ।” इन भूतो में पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, श्रतं: वे परस्पर 
पूर्णतया मिले बिना, संसार की रचना नहीं कर सके ।” इसं प्रकार श्रुसि और 
स्मृति दोनों, प्राण आदि की श्रकेले कार्य ग्रक्षमता कहते हैं । 


अधिकरण ५ 
सू०--समानाचास्‌त्युपक्रमादमृतंत्व॑ चानुपोष्य ।४1२।७। 


वाकयाथे--“झतं चैका च हृदयस्य नाड्यास्तासां मूर्दधानमभिनि: सृतैका 
तयोद्धवमापन्नमृतत्वमेति विश्वगन्या उत्क्रमणे भवंति ।?१ इति नाडी विशेषेण 
विदुषो प्रपि उत्क्रम्य गतिः श्रूयते | एवं ति विदुषो नाडी प्रवेश लक्षणगत्युप- 
कमाद्‌ प्रागुत्कांतिः समानेव । यत्तु “यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः, 
ग्रथमर्त्योऽमृतो भवति’ इति विदुषि इहैवामृतत्वं श्रूयते । तदेन्द्रियादि संबंध- 
मदग््ववोत्त रपूर्वाघारलेष विनाशलक्षणमुपप्यते । 


-भावार्थ“हृदय की एक सौ एक नाड्या हैं। उनमें से एक मूर्द्धी (कपाल) 
की शरोर निकली हुई है (इसे ही सुषुम्ना कहते हैँ) उसके द्वारा ऊपर के .लोक में 
जाकर (जीव) अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है । ग्रन्य सौ नाड़ियाँ (जीव को) 
भनेक प्रकार की योनियों में ले जाने की हेतु हैँ ।” इस प्रकार नाड़ी विशेष से 
उपासक की उत्क्रमण गति कही गई है । ब्रह्म की उपासना के प्रभाव से सुषुम्ना 
नाड़ी में प्रवेश कर उपासक उत्क्रमण करता है, अन्यथा सभी की समान ही 
उत्त्रांति होती है । “साधक के हृदयस्थित जो कामनायें हें वे जब सब की सब 
समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं 
बरह्म का श्रनुभव कर लेता है ।” इस प्रकार उपासक की इस लोक में ही मुक्ति 


कही गई है । इस मुक्ति की ग्रवस्था में इन्द्रयादि संबंधों के बिना छूटे ही 
भ्रागत अनागत पापों का संस्कार नष्ट हो जाता है। 


सु०--तदापोतेः संसार व्यपदेशात्‌ ।४।२।८॥ 


वाक्याथं--तदमृतत्वं देह सम्बन्धमदरध्बैव बोध्यम । 


देवचिरं कुतः “तस्य ताव- 
देवचिरं यावन्नविमोक्ष्येऽथ संपत्य”? इति विमुक्तेः सं र 


सारव्यपदेशात्‌ । 


है, वह स्थूल देह के भस्म होने के 
होता है । क्योंकि “उसकी मुक्ति में 


भावार्थ--वह जो भ्रमृतत्व कहा गया 
प्रथम जीवात्मा के शरीर छोड़ने पर प्राप्त 
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देहः बन्धन सेः छूटंमे भर कां विलम्ब हैँ ।” ऐसी, शरीर मुक्ति होने पैर संसार 
के: बन्धः से-छूटने की बात कही गई है ॥* * 

सु०--सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ।४।२।४। | 

वाक्यार्थ-सुक्ष्मं शंरीरमनुवत्तेते “विदुषस्तं प्रति ब्रूयात्‌ सत्यं ब्रूयात्‌” 
इति प्रमांणतस्तंद्‌भावोपलब्धेः । 

भावार्थ--उपासक स्थूल शरीर को छोड़ते ही सुक्ष्म शरीर का प्राश्रय 
लेता है । “वह मुक्त जीव चन्द्रलोक में बोलता है, उससे कहता है तू सत्य है ।” 
इस प्रमाण से सूक्ष्म शरीर का होना निश्चित होता है। ' 

सू०--नोपमदनात: ।४।२।१०। 

चाक्यार्थ-श्रतः “श्रथमर्त्योऽमृतो भवति” इति देह सम्बन्धौपमंर्दनामृत्वं 
चदतिं । 

भावार्थ-इसलिए “मरणधर्मा भ्रमृत हो जाता है” इससे देह सम्बन्ध के 
समाप्तः हो जाने पर ग्रमृतत्व होता है, ऐसा ज्ञात होता है । 

सू०--ग्रस्यैव चोपपत्तेरूष्मा ।४।२।११।। 

वाक्यार्थ-स्यूलदेहे सूक्ष्मदेहेस्यैव धर्म भूतः ऊष्मोपलभ्यते । तस्मिन्नसति 
तदनुपलब्धे रित्युपपत्तः । 

भावार्थ--स्थूल देह में सुक्ष्म देह की ही स्वाभाविक. ऊष्मा (गर्मी) रहती 
है । उस सूक्ष्म देह के स्थूल देह से भिन्न हो जाने पर ऊष्मा समाप्त हो जाती 
है [श्रतएव देह ठंडा हो जाता है] 

सू०-प्रतिषेधादिति चैन्नशारीरात्‌ स्पष्टो ह्येकेषास्‌ ।४।२।१२॥ 


वाक्यार्थ--“अथा कामयमानो योऽकामो निष्कामः ग्राप्तकामो न तस्य 

प्राणा उत्क्रांमंति?3 इति प्रतिषेधात्‌ विदुष उत्कांतिरनुपपन्नेति चेन्नायं विरोधः 

यतोऽयं प्राणानामुत्क्रांति प्रतिषेधात्‌ विदुष प्रकृताच्छरीरात्तस्मात्प्राणा उत्क्रा- 
मंति इति स्पष्ट एकेषां पाठे । तस्मादेव तेषामुत्क्रांति प्रतिषेधः श्रूयते । 

भावार्थ--“जो निष्काम पुरुष है, वह ग्रकाम, निष्काम, ग्राप्त काम होता 

है । उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता ।?' इस वाक्य में निष्काम उपासक 


१. “संसरणं संसारः” [जो नाशवान है वह संसार है ] “संसारो नाम 
जन्म मृत्यु प्रवाहः” [जन्म मृत्यु का प्रवाहं संसार है] श्री शंकराचार्य जी । 
२०० (क्ोषषीतिर्मि०९॥१॥॥. Digtizad bya bith Research Academy 
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का उत्क्रमण नहीं होता, ऐसां कहा गया है । इसलिए उसका उत्क्रमण होता 
ही नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । यह वाक्य ठीक ही - है क्योंकि, सुक्ष्म 
-शरीर से प्राण वियुक्त नहीं होते (उपासक का वह प्रकृत शरीर है) इसी का 
उल्लेख इस वाक्य में हे । “प्राण स्थूल शरीर से उत्क्रमण करते हैं?” ऐसा एक 
स्थान पर स्पष्ट उल्लेख है । इसलिए स्थूल देह से प्राणों के वियुक्त होने पर 
परमधाम तक पहुंचने के लिए जीवात्मा प्रक्रत सुक्ष्म शरीर का श्राश्रय लेकर 
देवयान मार्ग को पार करता है । उस समय वह मुक्त होने के कारण आप्तकाम 
होता है, प्राण उसके साथ रहते हैं । यही ऊपर के वाक्य का तात्पर्य है। 


सूक्ष्म देह धारण कर ही उपासक भक्त ऊपर के लोकों का श्रानन्द लेता 
हुआ परमधाम तक जाता है। उस परमधाम में पहुंचकर उसका सुक्ष्म देह भी 
प्राणों सहित वियुक्त हो जाता है । केवल कारण देह ही उस लोक में परमात्मा 
के सहश सदा विहार करता है । वहीं उसको, लोक में रहने से सालोका, निकट 
होने से सामीप्या, स्वरूप प्राप्ति से सारूपा तथा वहाँ के ऐश्वर्य प्राप्ति से 
साष्टि, मुक्तियों का श्रानन्द मिलता है । 

सू०--स्मयंते च ४।२।१३॥ 

वात््याथं-“सन्निरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु वै । जगाम भित्वा मुर्द्धान॑ 
दिवमभ्युत्पपात ह ।”* इति विदुष उत्क्रांति: स्मर्यते । 

भावार्थे-“निष्काम उपासक भक्त का श्रात्मा देह के प्रत्येक मार्गो का 
अ्रवरोध कर सुषुम्रा नाड़ी के द्वारा मूर्द्धा का भेदन कर देवयान मार्ग की श्रोर 
उत्क्रमण करता है।” इस प्रकार उपासक की उत्त्रांति स्मृति'में भी कही 
गई है । 
अधिकरण $ 

सु०-तानिपरे तथा ह्याह ।४।२।१४।। 

वाक्याथं-तेजः प्रभृति भूत सुक्ष्मारि परस्मिन्‌ संपद्यते । “तेज: परस्यां 
देवतायां इत्याह्‌ श्रुतिः । 

भावाथ--तेज इत्यादि सुक्ष्म पंच 


दै भूत परमात्मा में संलग्न हो जाते हैं । 
“तेज परमात्मा में लीन॑ हो जाता है” ऐसा ह हं 


। श्रुति में कहा गया है । 3 
१, महाभारत। २. छांदोग्यो० ६।५।६॥। 


३. सुषुप्ति और प्रलय में तेज, पने आश्रय स्थान म 
ठो 21 परमात्मा में. 
हा लता ह 7८ डता) 10020 लीन 


, दंतवक्र आदि 
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सू०--अविभागो वचनात्‌ ।४॥२॥१५॥ 

वाक्यार्थ--तेषां वागादि भूत सूक्ष्माणां परेऽविभागस्तादात्म्यापत्तिः 
“भिद्यते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते” इति वचनात्‌ । 

भावार्थ-भक्त उपासक के वाणी श्रादि के सूक्ष्म रूप भी परमघाम में 
पहुँच कर श्रलग हो जाते हैं । वह मुक्त जीवात्मा, परमात्मा में तादात्म्य रूप हो 
जाता है । “उन इंद्रियादि'के नाम रूप उस जीव से भिन्न हो जाते हैं, तब वह 
पुरुष कहलाता है ।” ऐसा प्रमाण वचन से ज्ञात होता है । 


[नदियाँ जैसे समुद्र में जाकर नाम रूप त्याग कर लीन हो जाती हैं, वैसे 
ही ये भी हैं । सुक्ष्म शरीर की सत्रह कलायें होती हैं--४ ज्ञानेंद्रिय, ५ केंद्रिय 
५ भूत तन्मात्राये, १ मन और १ प्राण । परंतु प्राण और स्पर्शतन्मावा को 
अभिन्न मानकर १६ कलायें ही मानी जाती हैं । ये सोलहों कलायें छूट जाती 
हैं तभी मोक्ष होता है । ऊपर के 'भिद्यते चासां' आदि वाक्य में श्रागे 'एषोऽकलोऽ 
मृतो भवति’ ऐसा ही कहते हैं] 
के देह से तेज निकल कर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया था, ऐसा उल्लेख 
इसी तथ्य का द्योतक है । भागवत दशम स्कंध में निरोध रूप प्रलय का ही 
वणंन है । उसमें जितनों का भगवान ने वध किया वे सभी भगवद्‌ गति पा गये 
(मुक्त हो गये) सभी ने प्रायः सारूंपा मुक्ति पाई । इसका कारणा था कि 
वे सभो किसी न किसी व्याज से भगवान श्रीकृष्ण का ही ध्यान करते थे श्रतएव 
उनका तद्रूप हो जाना स्वाभाविक था । 

“'कीटःपेशस्कृता रुद्धःकुड्यायां तमनुस्मरन्‌ । 
संरभभययोगेन विदतेतत्सरूंपताम्‌ ।” भागवत्‌ ७।१।२७।। 

[मृ'गी, कीड़े को लाकर ग्रपने छिद्र में बंद करं देता है, वह कीटमय और 
उद्दंग.से तद्रूप हो जाता है ] 

भगवान श्री कृष्ण को जिस भावना से जिसने भजा | भगवान ने उसे 
उसी भाव से मुक्ति दी । 

“कामात क्रोधात भयात्‌ स्नेहात्‌ यथाभेक्त्येश्वरेमन: । 
आवेश्य तदधं हित्वा बहवस्तदुर्गात गता: ॥ भाग० ७।१।२६॥ 
[काम, क्रोध, भय, स्नेह किसी भी भावना से मन को भगवानं में लगाकर 


पापों से छूट कर अनेक भगवद्गति पा गये ] 
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सू०-तदोकोऽग्रञ्वलनं तत्रकाशितद्वारोविद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनु- 
स्मृतियोगाच्चहार्दानुग्रहीतशताधिकया ।४।२।१६॥ 

वाक्याथं--“शतं चका च हृदयस्य,नाड्यः तासां मूर्ढधामभिनिः सृतैकातयोड्ध 

वमायन्नमृत्वमेति” १ इति श्रृप्युक्तानाडीवत्तंते । तां विद्यासामर्थ्यात्तच्छेष गत्यनु- 


स्मृति योगाच्च प्रसन्नेन वेद्येनानुग्रहीतो यदा भवति ततस्तस्योको हृदयमग्रज्वलनं ` 


भवति तदा परमेश्वर प्रकाशित द्वारस्तां विदित्वा विद्वान्‌ तया निष्क्रामति । ` 


भावार्थं -“एक सौ एक हृदय संबद्ध नाडियों में मूर्ढा तक जाने वाली एक 
विशेष नाडी है, उसी से निष्क्रमण कर उपासक अमृतत्व प्राप्त करता है ।” 
इस प्रकार श्रुति में कही गई सुषुम्ना नाडी विशेष हे । उसी नाडी को उपासना 
के सामर्थ्यं से और उसके प्रभाव से गमनकाल का ज्ञान हो जाने से प्रसन्न. भक्त 
जब परमात्मा से अपने को श्रनुग्रहीत मानता है, तब उसका तेज हृदय के अग्र- 
भाग में प्रज्वलित हो जाता है, तब परमेश्वर से प्रकाशित सुषुम्ना रूप उस 
मार्ग को जानकर उसी मार्ग से निष्क्रमण करता है। 


अधिकरण & 
सु? - ररम्पनुसारी ।४।२।१७॥ 


वात्रयार्थ-विद्वान्‌ मूर्धन्यया नाड्या निष्क्रम्य सूर्य रमीननुसायेवो द्वं 
गच्छति “तरेबरश्मिभि:”२ इत्यवधारणात्‌ । 


भावार्थ-उपासक मूर्द्धा से जाने वाली सुषुम्ना नाडी से निकल कर 


सूर्य की किरणों के सहारे ऊपर जाता है। जैसा कि “उस सूर्यं की ही रश्मि. 


द्वारा इस प्रसंग से ज्ञात होता है । 
अधिकररण १० 
सू०-निशि नेति चेन्न संवधस्य यावद्देह भावित्वात्‌ दशयति 
च 1४॥२॥१८] 
वाक्याथं-निशि मृतस्य विदुषो न प्राप्तिरिति न बा 


भाविकं संबंधापगमात्तस्य तत्‌ प्राप्ति: स्यादेव 
बिमोक्षेऽथ संपत्स्ये”3 इति श्रुतेः । 


य॒म्‌ । यावत्‌ देहः 
“तस्यतावदेव चिरं यावन्न 


१. कठोप० २।३।१६।। २. छांदोग्य Sr 
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भावाथं-रात्रि में सूये की किरणों नहीं रहतीं, श्रतएव उस समय मृत 
उपासक को ऊर्ध्वगमन प्राप्त न होगा, ऐसा नहीं कह सकते। उपासना के 
द्वारा प्रात कर्मों का जो बंधन है वह शरीरपात तक तो है ही “उसके 
मोक्ष में उतनी ही देर है, जव तक शरीर नहीं छूटता” ऐसा श्रुति ही कह 
रही है । 


अधिकरण ?? 

सू०--्ग्रतश्चायनेर्शप दक्षिणे ।४।२।१६॥ 

वाक्या्थे-उक्त हेतोरदक्षिणायनेऽपिमृतस्य विदुषो ब्रह्म प्राप्तिः । 

भावाथे--इसी प्रकार दक्षिणायन में भी मृत उपासक को ब्रह्म प्राप्ति 
होती है । 

सू०-योगिनः प्रति स्मर्येते स्मार्ते चैते ।४।२।२०॥ 

वाक्यार्थ-“यत्र कालेत्वनावृत्ति: ।”१ इत्यादिना च योगिनः प्रति सृति 
ट्वयं स्मर्यते । ते चेते स्मणाहिऽतो न काल विशेष नियमः । 

भावार्थं--“जिस उत्तरायण में मृत की पुनः आवृत्ति नहीं होती” इत्यादि 
स्मृति वाक्य में सकाम कर्म योगी के लिए आवृत्ति वाला दक्षिणायन तथा 
ग्रनावृत्ति वाला उत्तरायण मार्ग कहा गया है और जो निष्काम कर्म योगी 
(ज्ञानी उपासक भक्त) हैं, उन्हें इन मार्गों की चिता नहीं होती इसलिए उनके 
लिए काल विशेष का नियम नहीं है ! 

निरंतर जो भगवद्भक्ति के योग में लगे रहते हैं उन्हें इन मार्गों का 
मोह नहीं होता 

“नेते सृती पार्थजानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन, . 
तस्मात्‌ सर्वेपु कालेषु योग युक्तोभवार्जुन ।” गीता» ५।७॥ 

इन दोनों मार्गों को जानने वाला निष्काम कमं योगी इन दोनों की चिता 
नहीं करता, इसलिये तू भी निरंतर भक्तियोगी (निष्काम कर्म योगी) हो जा” 
ऐसे उपासकों की तो श्रब्यक्त ग्रक्षर ध्रुव गति है, जिसको प्राप्त कर पुनः आने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता, वही भगवान का परमधाम है “तद्धाम परमं मम” 
[गी० ०२१] 

द्वितीय पाद समाप्त 
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तृतीय पाद्‌ 


अधिकरण १ 
सू०--भ्रचिरादिना तत्‌ प्रथितेः ।४।३।१॥ 


वाक्यार्थ-एक एव मागोचिरादिज्ञेयोऽस्तेनैव विद्वांसो गच्छंति । “अनिः 
मेवाभि संभवंति श्राचिषोऽहरह्वः, पूयं माणपक्षमापूर्यमाणपक्षात्‌ यान्‌ षड्‌ 
उदंगेति मासांस्तान मासेभ्यः संवत्सरं, संवत्सरादित्याच्चन्द्र मसं, चंद्रमसो 
विद्युतम्‌ तत्‌ पुरुषोऽमानवः य एतान्‌ ब्रह्म गमयति, एष देवपथो ब्रह्म पथः, एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावततं नावत्तते” इति छांदोग्ये । “तेशचषमभि ्रचिषो- 
ऽहरह्न भ्रापू्यंमाण पक्षमापूयंमाण पक्षात्‌ यान्‌षड्‌ उदंगादित्यमेति मासेभ्यः 
देवलोक, देवलोकादादित्यमादित्यात्‌ बँद्ुतं तान वैद्युतात्‌ पुरुषोऽमानव सत्य 
ब्रह्म लोकान्‌ गमयति”२ इति बृहदारणयेऽन्यप्रापि तथैव प्रसिद्धेः । 
भावाथे--एक ही प्रसिद्ध श्रचिरादिमार्ग कहा गया है जिससे भक्त उपा- 
सक जाते है । “प्रचिरादि मार्ग के प्रभिमानी देवताग्रों को प्राप्तकर क्रमशः 
दिवसाभिमानी शुक्लपक्षाभिमानी देवताश्रों को प्राप्त कर उत्तरायण सूर्य के 
: छः महीनों को प्राप्त करते हैं । वहाँ से संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा श्रोर विद्युत्‌ 
. गति को पाते हैं, वहाँ एक भ्रमानव पुरुष है, जो भक्तों को ब्रह्म प्राप्ति कराता 
- है । यही देवपथ या ब्रह्म पथ है, इसमें जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता ।” 
ऐसा छांदोग्य उपनिषद्‌ में है तथा-“वे भक्त अचिरादिमार्ग से क्रमशः दिवस, 
पक्ष, उत्तरायण मास, देवलोक, ग्रादित्यलोक, विद्युत लोक को प्राप्त करते हैं, 
“वहाँ से प्रमानव पुरुष उन्हें ब्रह्मलोक ले जाता है ।” ऐसा वृहदाररय . ग्रादि 
रन्यत्र स्थलों पर भी इस मागं का वर्णान किया गया है । 
अधिकरण २ 
० वायुमब्दादविशेष विशेषाभ्याम्‌ ।४।३।२॥ 
वाक्याथ--छांदोग्य श्रृति पठितात्‌ संवत्सरात्‌ ऊध्वंमादित्यात्‌ पूर्व- 
।मग्नि लोकमागच्छति । “स वायुलोकं” इति कौषीतकि श्रृत्युक्ता वायुमभि- 
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संभवंति अविशेष विशञेषाभ्यां “अ्रग्निलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌” इत्यत्र 
वायुरविशेषणीय दिष्टत्वात्‌ “तस्मैतत्र विजिहीते, यथा रथ चक्रस्य खं तेन स 
ऊध्वेमाक्रमते, स ग्रागच्छति”२ इत्यत्र विशेषावगमाच्च । 

भावाथे--छांदोग्य श्रुति में कहे गये संवत्सर से ऊपर आदित्य लोक में 
जाने से पहिले श्रग्निलोक भी आता है । “वह वायुलोक को” ऐसा कौषीतकि 
श्रुति में वायुलोक की प्राप्ति का उल्लेख है, जो कि “ग्रग्निलोक से वायुलोक को” 
अग्तिलोक के वाद का स्थान है “वहाँ वायुलोक मागं देता है, जैसा कि रथ 
के पहिये का छिद्र होता हे वैसा) उस मागं से ऊपर चढ़कर सूर्यलोक में जाता 
है ।” इतना विशेष उल्लेख मिलता है । 
अधिकरण २ 

सू०—तडितोऽधिवरुणः संबधात्‌ ।४।३।३॥ 

वाक्याथं--“य एतं देवयानं पंथानमापद्याग्निलोकमागच्छति स॒ वायुलोकं, 
स वरुणलोकं, स ग्रादित्यलोकं, स इंद्रलोकं, स प्रजापतिलोकं, स वरुशलोक 3 
इति कौषीतकि श्रृत्युक्तो, “वरुणश्चंद्रमसोविद्युतम्‌”* इति छांदोग्य श्रुत्युक्त 
विद्युत्‌ उपरितेजो विद्युत्‌ वरुण संबंधात्‌ इंद्र प्रजापती च तदग्नेयोज्यौ । 

भावार्थं--“वह इस देव मार्ग को, भ्रग्निलोक, वायुलोक, वरुणलोक, 
आदित्यलोक, इंद्रलोक, प्रजापतिलोक, वरुणलोक” [आदि लोकों से होकर 
पार करता है] ऐसा कौषीतकि श्रुति में कहा गया,। “वरुण, चंद्र आर विद्युत 
लोक को (पाता है)” ऐसा छांदोग्य श्रुति में भी कहा गया। विद्युतलोक के 
नीचे वायुलोक है विद्युत श्रोर वरुणलोक साथ हैं, तब उसके बाद इंद्र ग्रौर 
प्रजापतिलोक को जोड़ना चाहिये [वःयुलोक विद्युत्‌लोक के प्रथम है] 


अधिकरण ४ 
सू०ग्रातिवाहिकास्तल्लिगात्‌ ।४।३।४॥ 


वाक्यार्थ --श्रचिरादयोगंतृणां गमयितारः “स एतान्‌ ब्रह्मगमयति” 
इत्यमानवस्य गमयतृत्वश्रवणात्‌ पूर्वेषामपि गमयितृत्वं गम्यते । 
भावार्थ --अचिश्ादि मागं से जानेवाले उपासक को ले जाने वाला “वह 


१, कोषीतकि १।३।। २. बृहदा० ५।१०।१॥। ३. कौषीतकि १।३॥ 
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इन्हें ब्रह्म प्राप्ति कराता: है?” ऐसा. अमानवः पुरुष कहा. गया है जोकि : क्त्‌ 
लोक भें मिलता- है] विद्युत लोक केः पूर्व केः लोकों में "भी -ले जाना: किसी का 
होता है, ऐसा इसी प्रसंग से सिद्ध है । भमी 


सु०--वैद्युतेनेव ततस्तच्छुते: ।४।३।४॥ 


वाक्‍याथे--विद्युत उपरिष्टादमानवेनैन विद्वान्नीयते वरुणादयस्तुसाहित्ये 
नोपकारका: । 9 ; छ 
भावार्थ--[उपासक भक्त जब स्थूल शरीर को सुषुम्ना नाडी से छोड्ता है, 
जब सूर्य की किरणों के आश्रय से ऊपर चलता है तब क्रमश: अचिष अभिमानी 
दूत सत्कार सहित उसे दिन के अ्रभिमानी दुतों के पास पहुँचा देते हैं। इसी 
क्रम से पक्षाभिमानी, मासाभिमानी, संवत्सराभिमानी दूत वायुलोक तक पहुँ- 
चाते हैं, वहाँ उसे छिद्र युक्त मार्ग मिलता है । उससे आदित्य और चंद्रमस लोक 
को पार करने पर विद्युत लोक में ग्रमानव पुरुष मिलता है, वही वरुण, इंद्र 
और प्रजापतिलोक के सहयोगियों सहित ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। 
अधिकरण ५ । 
सू०--कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ।४131६॥ 
_वाक्रयाथं--प्रचिरादिगण: कार्य ब्रह्म तदुपासकान्नयति, कार्यस्य ` ब्रह्मणा, 
एव गत्युपपत्तेरिति बादरिम॑न्यते । 


भावार्थ-ग्रचिरादिगण (दूत) कार्य ब्रह्म के उपासकों को उनके लोक में 
ले जाते हैं। कार्य ब्रह्म के लोक के लिये ही गति होती है ऐसा बादरि 
मानते हैं । द 
सू०--विशेषितत्वाच्च ।४।३।७॥ 


वाक्याथं-“तेषु ब्रह्मलोकेषु परा: परावंतो वसंति” इति लोक शब्द 
बहुवचनाम्यां विशेषित त्वाच्च | 


भावार्थ-“उन ब्रह्म लोकों में ले जाता है, जहाँ प्रनंत संवत्सरो तक 
रहते हैँ” इसमें ग्रनेक ब्रह्मलोको के वर्णन से तथा वहां के रहने की विशेष 
विज्ञप्ति से कार्य ब्रह्म की प्राप्ति ही सिद्ध होती है द 





१. इहदा० ६॥२॥१५॥ 
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सू०--सामीप्यात्तु तदुपदेश: ।४।३।८॥ 


वाक्याथे--प्रथमजत्वेन ब्रह्म [सामीप्यात्तु “ब्रह्म गमयति” इति व्यपदेश 
उपपद्यते । 

भावार्थ--प्रथम अजन्मा कारण भूत परब्रह्म के समीपस्थ होने ' से कार्य 
ब्रह्मा हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) के लिये ही “ब्रह्म गमयति’ ऐसा नपुंसक लिग का 
का प्रयोग किया है [यदि परब्रह्म के लिये कहा गया होता तो “ब्रह्माणं गम- 
यति” ऐसा पृंल्लिग का प्रयोग किया जाता] इसलिये कार्य ब्रह्म की ही प्राप्ति 
होती है । 

सू०--ऊार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ।४।३।६॥ 


वाक्यार्थ-कार्यं ब्रह्मलोक नाशे कार्य ब्रह्मणा सह कार्य ब्रह्मणः परं 
प्राप्नोति, “ते ब्रह्मलोके तु परांतकाले परामृतात्परिमुच्यंति सर्वे” इत्यभि 
धानात्‌ । 

भावार्थ-प्रलय में कार्य ब्रह्म के साथ कार्य ब्रह्म का लोक समस्त जीवों- 
सहित परांगति प्राप्त करता है “प्रलय में ही परब्रह्म के ग्रमृततत्व को ब्रह्मलोक 
के सभी लोग पाते हैं ।” इस प्रसंग से भी कायं ब्रह्मा के अमृततत्व को ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति सिद्ध होती है । 

सु०-स्मृतेश्च ।४।३।१०॥ 

वाक्याथं-“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, परस्यांते कृतात्मानः 
प्रविशंति परं पदम्‌”? स्मृतेश्चो क्तार्थोऽवगम्यते । 

भावार्थ--“ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक के सभी जीव प्रति कल्प में परमात्मा 
के परमधाम में प्रवेश कर जाते हैं ।” इस स्मृति प्रमाण से भी उस कायं ब्रह्मत्व 
प्राप्ति की बात ज्ञात होती है । 

[सू ० ४।३।६। से ४।३।१०। तक बादरि श्राचार्य का मत कहा भ्रब उसकी 
असंगति अगले सुत्र से बतलावेंगे | 


सू०--परं जैमिनि मुख्यत्वात्‌ ।४।३।९ शा 
वाक्यार्थ-“परं ब्रह्म नयति, एतान ब्रह्म गमयति” इति ब्रह्म शब्दस्य 


परस्मिन्‌ मुख्यत्वात्‌ । 


तै अनु० २४॥ २, कूर्म पुराण पूर्व खंड १२।२६६॥ 
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भावाथे--“परं ब्रह्म को प्राप्त कराता है, इनको ब्रह्म को ओर ले जाता 
है ।” यहाँ ब्रह्म का परं ऐसा विशेषण कहा गया है । इसलिए परब्रह्म प्राप्ति 
ही होती है ऐसा जेमिनि का मत है। 


सू०--दशंनाच् ।४।३।१२॥ 


वाक्यार्थ-“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेशाभि निष्पद्यते” इति पर 
प्राप्यत्व दशनाच्च । 


भावाथं--“परमात्मा से ज्योति प्राप्त कर स्वरूप प्राप्ति करता है” 
इसमें परमात्म प्राप्ति को ही दिखलाया गया है। 


सू०-न च कार्ये प्रतिपत्यभिसंधिः ।४।३।१३॥। 


वाक्यार्थं-“प्रजापतेः सभां वेइम प्रपद्ये”१ इत्ययं प्राप्तेः संकल्प: कार्य ब्रह्म 
विषयको न, कितु परमात्म विषयक: तस्येवाधिकारात्‌ । 


भावाथे-..“मैं प्रजापति के सभागृह को प्राप्त होता हूँ।” इस प्रकार की 
प्राप्ति का संकल्प कार्य ब्रह्म की प्राप्ति का नहीं है । जहाँ का यह उदाहरण है, 
वहाँ प्राकाशरूप कारण ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है। इसलिए कारणा ब्रह्म 
की ही प्राप्ति कही गई है । 


[सु० ४।३।११॥ से ४।३।१३॥ तक जैमिनि के सिद्धांत से बादरि का मत 
खंडन किया गया] 


सू०-श्रप्रतीकालंबनान्नयतीति बादरायण उभयथा _ दोषात्तत्‌ 
क्रतुश्च ।४।३।१४॥ 
वाक्यार्थ-श्रचिरादि गणाः प्रतीकालंबन व्यतिरिक्तान्‌ परब्रह्मोपासकान- 
बरह्मात्मकतयाऽक्षर स्वरूपोपासकांश्च परं ब्रह्म नयति । कुतः उभयथा दोषात्‌ । 
'कार्योपासकान्नयति इत्यत्र “म्रस्माछरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य” २ 
इत्यादि श्रुति व्याकोप: स्यात्‌ । परोपासीनान एव नयतीति नियमे तु “तद्य 
: इत्यं विदुर्ये चेमेऽररये श्रद्धांतप इत्युपासते तेऽचिषमभि संभवंति”3 इति श्रति 
ब्याकोपः स्यात्‌ । “तस्माद्यथा कतुरस्मल्लोके पुरुषो भवति तथेत: प्रेत्य 


म । इत्यादि श्रृतेस्तत्‌ क्वुस्तथैव प्राप्नोतीति सिद्धांतो भगवान बादरायणो 
मन्यते । 


१. छांदोग्य० ५।१४।१।। 


४. छां० ३।१४।१॥ 
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भावा्थे--[ बादरि और जैमिनि दोनों का मत भ्रसंगत बतलाकर सूत्रकार 
का मत स्थिर करते हैं] 

अचिरादि गण किसी विशेष प्रतीक के बजाय संपूर्ण जगत में ब्रह्मात्म- 
भाव से परमात्मा के और ग्रक्षर स्वरूप ब्रह्म के उपासक को ब्रह्म की श्रोर 
ले जाते हें । क्‍योंकि बादरि और जैमिनि के मतों में तो श्रुति विरुद्धता है । 
यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कहें तो “इस शरीर से उठकर परमात्मा की ज्योति 
से स्वरूप की प्राप्ति करता है ।” इस श्रुति से विरोध होगा क्योंकि इसमें पर- 
ब्रह्म का उल्लेख है | यदि यह कहें कि केवल परब्रह्म के उपासकों को ही 
अचिरादि गण ले जाते हैं तो “जो सृष्टि विज्ञान को जानते हैं तथा वन में तप 
करते हैं वे ग्रचिरादि मार्ग में जाते.हें । इस वाक्य में कहे गये योगी की भी 
भ्रचिरादि गति कही गई है, इससे विरुद्धता होगी । “उँपाश्तक जैसी भावना से 
यहाँ उपासना करता है, वह उसी भाव के अनुसार उस परमात्मा को प्राप्त 
करता है ।” इत्यादि श्रुति से -सिद्ध है कि भावनानुसार ऊपर के लोकों की 
प्राप्ति होती हे । भगवान बादरायण के मत में [सकाम और निष्काम दोनों 
ही प्रकार के उपासक श्रचिरादि मार्ग से जाते हैं। परन्तु सकाम उपासक 
उत्तरायण से जाने पर स्वर्गीय सुखों की अनुभूति के वाद लोटकर जन्म लेता 
है तथा दक्षिणायन से जाने पर विना स्वर्गीय आनन्द के ही लौटकर जन्म लेता: 
हे । निष्काम उपासक कभी भी, किसी भी अवस्था में जाता है, पर वह लौट 
कर नहीं भ्राता | 

सू०--विशेषं च दशयति ।४।३।१४॥ 

वाक्याथं--“यावन्नाम्नोगतं तत्रास्य - यथाकामचारो भवति’?१ इत्यादिका 
श्रतिः प्रतीकोपासकस्य गत्यनपेक्षं फलविशेषं च दशयति । 


भावार्थ--“जो नाम का माहात्म्य है, उसकी उपासना करने वाले को 
यथेच्छ गति प्राप्त होती है । इत्यादि श्रृतियां विशेष प्रतीक उपासकों की भी 
विशेष गति वतलाती हैं | [उद्गीथ उपासना और नाम उपासना एक ही हैं, 
दोनों ही 7 तीकोपासना हैं] . 
तृतीय पाद समाप्त 


मणी दन रे a 
क co. ॥ Brpterre™si, IRigtized by Muthulakshmi Research Academy 
त 


चतुर्थ पाद 
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सू०--संपद्याविर्भाव: स्वेन शब्दात्‌ ।४1४1१॥ 

वाक्र्यार्थ--जीवो भ्रचिरादिकेन मार्गेण परं संपद्य स्वाभाविकेन रूपेणा 
विभंवत्ति, “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपेणभि निष्पद्यते”१ इति वाक्येन प्रति- 
पाद्यते, स्वेनेति शब्दात्‌ । 

भावार्थ--[ निष्काम भक्त उपासक की परमात्म प्राप्ति होने पर कैसी 
मुक्ति होती है, इसी का निरूपण करते हैं] 

(उपासक) जीव श्रचिरादि मागं से जाकर परमात्मा के धाम में ग्रपने 
स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है । “परमात्मा की ज्योति प्राप्तं कर अपने 
रूप को प्राप्त करता है।” इस वाक्य से इस तथ्य का प्रतिपादन होता है, 
क्योंकि वहाँ स्व शब्द स्पष्ट गया है। 

सु०--मुक्त प्रतिज्ञानात्‌ ।४।४।२॥ 

वाक्याथं--बंधात्‌ विमुक्त एवात्र स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते इत्युच्ते, कुतः, 
“य श्रात्मा अपहतपाप्मा” इत्युपक्रम्य “एवं त्वेन ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि?? 3 
इति प्रतिज्ञानात्‌ । 

भावारथं--शरीर बंधन की मुक्ति के बाद ही स्वरूप प्राप्ति होती है, ऐसा ही 
कहा गया है “यह जीवात्मा पापरहित,” इत्यादि आत्मा के गुणों को कहते हुए 
“इसको मैं तुझे फिर कहूंगा” इस प्रकार उस आत्मा का वरान करके, उसकी 
स्वरूप प्राप्ति आगे कही है [छां० ५।७।१॥ से ८।१२॥। तक बंधन मुक्त आत्मा 
का वर्णन किया गया.है] i 

सू०--प्रात्मा प्रकरणात ।४।४।३॥ 
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२०७ 
वाक्याथे--्रात्मैवा विर्भूतस्वरूप: तत्प्रकरणात्‌ । 


भावार्थ--म्रात्मा ही अपने स्वरूप में हो जाता है, उस प्रकरण से ज्ञात 
होता है [ श्रात्मा, परमात्मा में लीन नहीं हो जाता जिससे उसे सायुज्य मुक्ति 
कहा जावे, अपितु परमात्मा के समान गुणों वाला होकर उसी के समान तेज 
स्वरूप अपहतपाम्मा ग्रादि गुणों वाला हो जाता है । सारूपा मुक्ति होती है । ] 


अधिकरण २ 


सू०--अविभागेन हष्टत्वात्‌ ।४1४19॥ 


वाक्यार्थ-मुक्तः परस्मादात्मानं भागाविरोधिना अविभागे नानुभवति । 
तत्वस्य तदानीमपरोक्षतो दृष्टत्वात्‌, शास्त्रस्याप्येवं दृष्टत्वात्‌ । 


भावार्थ [स्वरूप प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा अपने को परमात्मा से 
भिन्न समभता है अथवा ग्रभिन्न इस शंका की निवृत्ति करते हैं] 

मुक्त जीवात्मा, परमात्मा से अपने को, कर्मों के संस्कार रूपी बंधनों से 
मुक्त हो जाने से, अभिन्न श्रनुभव करता है । उस समय परब्रह्म के प्रकाश से 
उसको जो प्रकाश प्राप्त होता है, उससे उसे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है । शास्त्र 
में भी ऐसा हो वणन मिलता है । 


अधिकरण २ 
सू०--ब्राह्म ण जैमिनि रुपन्यासादिभ्यः ।४।४।४॥ 


वाक्यार्थं-अ्रपहतपाप्मत्वादि ब्राह्मेण गुरोन युक्तः प्रत्यगात्माऽविर्भवतीति 
जेमिनिर्मन्यते । दहरवाक्ये ब्रह्म संबंधितया श्रुतानामपहृतपाप्मत्वादीनां, प्रजा- 
पति वाक्ये प्रत्यगात्म संबंधितयाऽप्युपन्यासादिना जक्षंणादिभ्यरच । । 

भावाथं--[स्वरूप प्राप्त जीवात्मा का कैसा रूप है? श्रब उस पर विचार 
करते हैं ] 

पापराहित्य श्रादि ब्रह्म के गुणों से युक्त जीवात्माः स्वरूप प्राप्त करता है 
(उन्हीं गुणों का हो जाता है) ऐसा जैमिनि मानते हैं । छांदोग्यो० ।१।१॥ के 
दहर विद्या के प्रकरण में श्रपहतपाप्मत्व आदि आठ गुण ब्रह्म के कहे गये 
हैं । वही छांदोग्यो० ८।७।१॥। के प्रजापति विद्य के प्रकरण में जीवत्मा i 
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सू०--चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ।४।४।६॥ 

वाक्यार्थ-ब्रह्मणि चिद्रूपे उपसन्नः प्रत्यगात्मा चिन्मात्रेण रूपेणा- 
विर्भवति । “प्रज्ञान धन एव”१ इति तस्य तदात्मकत्व श्रवणात्‌ इत्यौडुलोमि- 
म॑न्यते । 

भावाथ--परमात्मा के चित्‌ स्वरूप को प्राप्त कर जीवात्मा चैतन्य रूप 
से प्रकट होता है। क्योंकि “यह जीवत्मा शुद्ध चैतन्य रूप ही है ।” उस 
परमात्मा स्वरूप का भाव प्राप्त करता है । यह इस श्रुति वाक्य से ज्ञात होता 
है । यह ्रौड्रलोमि मानते हैं। 

[जैमिनि ग्रौर ग्रौड्डलोमि इन दोनों से विशेष श्रपना अविरुद्ध मत वाद- 
रायण कहते हैं] 

सू०-एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ।४।४।७॥ 

वाक्याथ- विज्ञान मात्र स्वरूपत्व प्रतिपादने सत्यपि अपहतपाप्मत्वादि- 
मद्विज्ञानस्वरूपाविर्भावादविरोधं भगवान बादरायणो मन्यते । कुतः मुक्त जीव 
संबंधितया श्रपहतपाप्मत्वादि उपन्यासात्‌ । 


भावार्थ [जैमिनि ग्रपहतपाप्मत्व भ्रादि गुणों के साम्य से ही स्वरूप 
प्राप्ति मानते हैं तथा श्रौड़ुलोमि केवल चैतन्य भाव प्राप्ति से स्वरूप प्राप्ति 
मानते हैं] 

बिज्ञान मात्र स्वरूपत्व प्रतिपादन को सही मानने पर भी भ्रपहतपाप्मत्व 
आदि गुणों से युक्त चैतन्य (विज्ञान) स्वरूप की प्राप्ति सँ: कोई विरोध नहीं 
होगा । ऐसा भगवान बादरायण मानते हें । क्योंकि मुक्त जीव के लिये श्रपहत 
पाप्मत्वादि गुणों का वर्णन किया गया है । बै 


[ इसलिये जीव केवल चैतन्य स्वरूप ही है, (प्रौडुलोमि मत से) भ्रथवा पाप- 
'राहित्य आदि गुणों वाला ही है (जैमिनि के मत से) यह नहीं कह सकते, 
अपितु चैतन्य स्वरूप ही पापराहित्य भ्रादि गुणों से युक्त हो सकता है, ऐसा 
बादरायण का मत है] . 2 
अधिकरण ४ 

सू०--संकल्पादेव तच्छुते: ।४।४।५॥ 


वाक्याथं- मुक्तस्य संकल्पादेव पित्रादि प्राप्ते: । कुतः “स यदि पितृलोक- 


कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठति'२ इति तदमिघान श्रतेः । 
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भावाथे.--मुक्त जीव को संकल्पमात्र से पित्रादि की प्राप्ति हो जाती है । 


ऐेसा-_“ लो ५ 
ऐसा---“वह॒यदि पितृलोक की कामना करता है, तो उसके संकल्पमात्र से. 


उसके पितर सामने उपस्थित हो जाते हें ।” उसकी स्वच्छंदता का वर्णान 
मिलता हे । 


अधिकरर ५ 

सु०--प्रतएवानन्याधिपति: ॥४॥४॥६॥ 

वाक्यार्थं --परत्रह्मात्मको मुक्तः, ग्राविर्भूत सत्यसंकल्पत्वात्‌ एव श्रनन्याधिः 
पतिः भवति, “स स्वराट्‌ भवति” इति श्रुतेः । 

भावार्थ-परब्रह्मात्मक मुक्त जीव. सत्य संकल्प वाला हो जाने के कारणा 
ही सवंत्र स्वतंत्र हो जाता है “वह स्वच्छंद हो जाता है! ऐसा श्रुति का 
प्रमाण भी है । १ 

सु०--प्रभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ।४।४।१०॥ 

वाक्यार्थ-मुक्तस्य शरीराद्यभावं बादरिर्मन्यते । यतः “ग्रशरीरं वाव संतं 
न प्रियाप्रिये स्पृशतं”'* इति श्रृतिस्तथैवाह्‌ । 

भावार्थ--मुक्त जीव के शरीरादि नहीं होते ऐसा बादरि का मत है । 
क्योंकि--“शरीर न होने के कारणा पुण्य और पाप स्पर्श नहीं करते” ऐसी 
बात श्रृति में ही है । 

सू०--भावं जैमिनिविकल्पामननात्‌ ।४।४।११॥ 

वाक्यार्थ-तच्छरीरादिभावं जैमिनिर्मन्यते । कुतः, “स एकधा भवति 
त्रिधा भवति”? इत्यादि वैविध्यामननात्‌ । 

. भावार्थ-मुक्त जीव के शरीरादि होते हैं, ऐसा जैमिनि का मत है। जैसा 
कि “वह एक होता है, तीन होता है” इत्यादि में श्रनेक होना कहा गया है । 
इससे सिद्ध है कि शरीर वाला ही एक से भ्रनेक हो सकता है । 

सू०--द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोतः ।४।४।१२॥ 

वाक्य़ाथं-संकल्पादेव शरीरत्वमशरीरत्वं च मुक्तस्य भगवान्‌ बादरायणो 
मन्यते । द्वादशाहस्य यथा “द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः द्वादशाहेन प्रजाकामं 
याजयेत” इति सत्रत्वमहितत्वं च भवति तद्वत्‌ । 
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भावार्थ-संकल्प से ही मुक्त जीव शरीर प्रकट करते और शरीर छिपा 
लेते हैं, ऐसा भगवान बादरायण का मत है । जैसे कि, द्वादशाह यज्ञ की , 
व्यवस्था है कि “द्वादशाह यज्ञ उन्नति की कामना से करना चाहिये, तथा | 
द्वादशाह सन्तान की कामना से करे ।” इस तरह एक ही उपासना से समृद्धि 
और संतान दोनों कार्य संपादित होते हैं । यज्ञ में संकल्प के अनुसार फल दोनों 
प्रकार का होता है उसी प्रकार संकल्प से मुक्त जीव शरीरी, श्रशरीरी दोनों हो 
जाते हैं । 


सू०-तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ।४।४।१३॥ 
वात्र्यार्थ-स्वसृष्ट शरीराद्य भावे स्वप्नवत्‌ सृष्ट शरीरादिना मुक्त भोगोप- 
पत्ते: शरीरादेमुक्त सृज्यत्वानियमः । 


भावार्थ--जब मुक्त जीवात्मा का अपने कल्पित शरीर का अभाव रहता 
है तब वह, जाग्रत ग्रौर सुषुप्ति की संधि स्वप्नावस्था में जैसे परमात्मा से 
कल्पित शरीर द्वारा भोगों का आनन्द लेता है, बैसे ही उस समय भी वह 


परमात्मा द्वारा सृष्ट स्वरूप से आनन्द प्राप्त करता है [मुक्त होते हुए भी 
परमात्मा के अधीन रहता है ] 


सू०--भावे जाग्रत वत्‌ ।४।४।१४।। 


वाक्याथ--स्बसृष्ट शरीरादि भावेऽपि मुक्तस्य भगवल्लीलारस भोगोपपत्तेः 
कदाचिद्‌ भगवल्लीलानुसारिणा स्वसंकल्पेनापि सृजति । 


भावार्थे-मुक्त जीव का जब स्व 


गये शरीर में भो भगवद अनुग्रह अ्रवश्य रहता 

द्‌ हता है, 
जिससे वह लीला के लिए रचे गये इस संसार की रसानुभूति कर पाता है 
[लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌ २।१। ३२॥] - 


सू०--प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ।४।४। १ 


वाक्यार्थ--प्रभाया दीपस्थेव ज्ञानेन द्ग; ' 
भवति “स चानंत्याय कल्पते”१ दत: धमभूतेन जीवस्यानेक शरीरेष्वावेशो 


भुतिस्तयाहि दशेयति । 





१. छांदोग्यो० ७२६॥२॥ 
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भावार्थ--दीपक के प्रकाश की तरह मुक्त जीवात्मा भ्रपने घर्मभूत ज्ञान 
से श्रनेक शारीरों में आवेश कर सकता है । “वह अनंत रूप धारणा करता है” 
यह श्रुति ऐसा ही वतलाती है ।१ 

सू०-स्वाप्यय संपत्योरन्यंतराऽपेक्षमाविष्कृतं हि ।४।४।१६॥ 


वाक्यार्थे--“प्राज्ञेनात्मना परिष्वक्तो न वाह्यं किचन वेदनांतरम्‌”२ इति 
वाक्यं तु न मुक्तविपयं, किंतु सुपुप्त्युत्क्रांत्योरन्यतरापेक्षम्‌ । “नाहं खल्वयं- 
प्रत्यात्मानं जानात्यहमस्मि”° इति “नो एवेमानि भूतानीति एतेभ्यो भूतेस्यः 
समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति?४ इति च “स वा एष एतेन दिव्यचक्षुषा मन- 
सैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌? इति च जीवस्योभयत्र निर्वोधित्वं, मुवत्यवस्थायां च 
सवंज्ञत्वं, शास्त्रेणा विस्कृतम्‌ । 

भावार्थे--"भक्त श्रात्मसाक्षात्‌कार लीला में जब रत हो जाता है (अपने 
ग्रात्मा को श्रंतःस्थ परमात्मा से जव आलिगित कर देता है) तब उसे बाहर 
कर 0 

१. जैसे दीपक एक स्थान पर रहकर अपने प्रकाश से संपु कक्ष को श्रालो- 
कित करता है, वैसे ही मुक्त जीवात्मा श्रपने ज्ञान से (जो कि दीप की प्रभा के 
समान उसका स्वाभाविक गुण है) ग्रनन्त जीवों को प्रबुद्ध कर सकता है । 
इसीलिये गुरुश्रों की सत्ता, सदा, सर्वत्र स्वीकार की जाती है । 

अ्ज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 

[ अज्ञानांधकार से अंधे जीवों को ज्ञान की शलाका से नेत्र खोलने वाले 
गुरु को 5 णाम है] संप्रदाय (परंपरागत) के आचार्यो से ब्रह्म विद्या का जो 
प्रकाश मिलता है, वह भी उस संप्रदाय के प्रवत्तेक श्रादि, नित्य मुक्त, श्राचायं 
चरण के ज्ञान के प्रकाश से ही प्राप्त होता है । “योजयति स परे तत्त्वे 
दीक्षयाचार्य मृत्तिस्थः” [वह करुणानिधान परमाचार्य हो दीक्षा देने वाले 
आचाय में ज्ञान स्वरूप से प्रवेश कर परंतत्व (ब्रह्म, विद्या) की श्रोर लगाते 
हैं] इसीलिए सांप्रदायिक परंपरागत गद्दी के त्राचार्य, आदि प्रवत्तंक आचाय॑ के 
आवेशावतार उनकी प्रवत्तित ब्रह्म विद्या का साधन करने के कारण माने 
जाते हैं । 

२. वृहदा० ४।३।२१॥। ३. छां० ८।११।२॥ ४. बृहृदा० २।४।१२॥ 
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श्रौर भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ।” यह वाक्य मुक्त जीवात्मा के 
लिए नहीं कहा गया है कितु सुषुप्ति और उत्क्रांति से मिलती जुलती भावा- 

वस्था का वर्णन है “सुषुप्ति अवस्था में तो जीव को यह भी ज्ञान नहीं रहता 
कि यह मैं हूँ ।” तथा “वह जीव इन्हीं भूतों से प्रकट «होकर, इन्हीं में विलीन 
हो जाता है” (यह उत्त्रांति मृतावस्था का वर्णन है) और “मन उसका दिव्य 
नेत्र है, वह. इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता हे ।” 
ऐसी जीवात्मा की सुषुप्ति रौर उत्क्रांति दोनों में जीव की ग्रबोधता तथा 
मुक्तावस्था में दिव्य चक्षु द्वारा सर्वज्ञता कही गई है । 


अधिकररा ६ 


सू०--जगत्‌ व्यापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ।४।४।१७।। 
बाक्‍्याथे--जगत सृष्ट्यादि व्यापारेतरं मुक्तैरबयंम्‌ कुतः, “यतो बा 





१. मुक्तावस्था के बाद दूसरी प्रवस्था भाव की होती है, उसी में जीब 
परमात्मा से (स्त्री भाव से) प्रालिगित होकर भात्मविभोर हो जाता है ।” 
“यथा प्रिययास्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाहय किचित्‌ वेद नांतरम्‌” (१) जैसे अपनी 
प्रिय स्त्री से श्रालिगित होकर वाह्य और भ्राम्यंतर के ज्ञान से शून्य हो जाता 
है, वैसे ही । इसी ग्रांतरिक भावावस्था (विभोरावस्था) की उपासना का 
उपदेश भगवान्‌ श्री निबार्काचार्य जी ने पिछले सू० १।२।११॥।। आदि कितने ही 
सूत्रों में किया है । इसी रहस्य को भाव जगत में रमण करने वाले गोस्वामी 
हित हरिवंश जी स्पष्ट करते हैं- [अपने राधा सुधानिषि ग्रंथ ।।६४।। में] 


उन्मीलन्‌ मिथुनानुरागगरिमोदारस्फुरन्‌ माधुरी, 
बारासारधुरीणदिव्यललितानंगोत्सवैः खेलतोः । 
राधामाधवयो: परं भवतुनर्चित्तेचिराषत्तिस्पृशोः, 
कौमारेनवकेलि शिल्पलहरी शिक्षादि दीक्षारसः ॥। 


[विकसित युगल श्रनुराग माधुरी की धारा 
दिव्य रस में डूबे हुए राधा माधव का नवीन 


की शिक्षा देने वाला दीक्षा रस सदा चित्त में प्रकट रहे]. 

री हित जी ने यही दीक्षारस, श्रीजी को गुरु मानकर प्राप्त किया था 
ग्रोर सदा भ्राप्तकाम, हगि 
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इमानि भूतानि जायते * इत्यादी परब्रह्म प्रकरणास्मुक्तस्य तत्रासन्निहितत्वाच्च । 

भावाथ--जगत की सृष्टि आदि से भिन्न ही मुक्त जीव का ऐश्वर्य होता 
है, क्योंकि, “जिससे .ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं।” इत्यादि माहात्म्य, जो 
परब्रह्म के प्रकरण का हे । मुक्त जीव इनसे भिन्न रहता है । वह इस बंधन में 
नहीं रहता । 


सू०--प्रत्यक्षोपदेशान्नेति चेन्नाधिकारिकमंडलस्थोक्ते: ।४।४।१८।॥॥ 


वात्रयार्थ-“सस्वराड्‌ भवति, तस्य सर्वेपु लोकेपु कामचारो भवति” 
इत्यादि श्रृत्या मुक्तस्य जगद्‌ व्यापार प्रतिपादनात्‌ । “जगद्‌व्यापारवर्ज” इति 
यदुवतं नन्नेति चेन्न, तया श्रृत्या हिरण्य गर्भादिलोकस्थानां भोगानां मुक्तानुभव- 
विपयतयोक्तत्वात्‌ । 


भावार्थ--“वह स्वच्छन्द हो जाता है, उसकी सभी लोकों में यथेच्छ गति 
हो जाती है" इत्यादि श्रूतियो से मुक्त जीव की जागतिक ऐश्वर्य से विशेषता 
सिद्ध होती है ऊपर जो “जगत व्यापार से भिन्न” उसे कहा हैं, वह ठीक ही 
है । क्योंकि-मुक्त जीव को स्वछन्द वतलाने वाली श्रुति में हिरण्यगर्भ (ब्रह्म) 


इस भावस्था में तीन वाते होती है--“तस्पैवाहं, ममैवायं, स एवाहम्‌” 
रथात्‌ मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मरे हैं, में ही प्रभु हुँ । यह तत्त्वमसि का रहस्य है : तत्‌ 
ब्रह्म त्वं जीव ग्रसि गुरु तीनों की श्रद्वेतता हो जाती है । भोग्य भोक्ता श्रौर प्रेरिता 
तीनों एक हो जाते हैं श्रौर तीनों भिन्न भी रहते हैं । इस प्रकार भदाभेद भाव 
रहता है । यही सविकल्प श्रौर निविकल्प समाधि का संथुक्त रूप है जो कि 
श्री निवार्काचार्य जी के भक्तियोग का ग्रमूठा रहस्य है। इसमें आत्मा श्रौर 
परमात्मा के संयोग ग्रौर वियोग दोनों की युगपत श्रनुभूति होती है। हित 
हरिवंश जी इसको स्पष्ट करते हैं -- 
“कई प्रागा जु घट रहै पिय विछुरंत निकज्ज, 
मर अंतर ग्रर काल निसि तरफ तेज धन गज्ज | 
तरफ तेज धन गज्ज लज्ज तुहि बदन न आवे, 
जल विहीन करि नैन भोर किय माय दिखावै । 


हित हरिवंश विचारि कोन श्रस वाद जु वकई, 
सारस यह संदेह प्राण घट रहै जु चकई। 
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आदि लोकों में जो ऐड्वर्य है, उन सभी का अनुभव मुक्त जीव कर सकता है 
[बद्ध जीव ऐसा करने में समर्थ नहीं है ] 


सु:--विकारारवात्त च तथाहि स्थितिमाह ।४।४।१६।। 
वाक्यार्थं--जन्मादि विकार शून्यं स्वाभाविकाःचत्यानंत गुणा सागर 
सविभूतिक ब्रह्म॑, मुक्तोऽनुभवति, तथाहि मुक्तस्थितिमाह श्रुति: “यदा होवैष 
एतस्मिन्नहर्ये श्रनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विदतेऽथ सोऽभयं गतो 
भवति, रसो वे सः, रस ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति” इत्यादिका । 
भावाथं--जन्म ग्रादि विकारों से शून्य, स्वाभाविक और नित्य अनेक 
गुणों के सागर, विभूति सम्पन्न परब्रह्म ही मुक्त जीव को ऐश्‍वर्यानुभूति कराते 
हें । ऐसा ही मुक्तो की स्थिति वतलाने वाले थ्रृति वाक्यों में कहा गया है, 
, जब कभी यह जीवात्मा, भ्रहृष्ट, अशरीरी, श्रकथ्य, ग्रनाश्रय, परब्रह्म परमात्मा 
में निर्भयता पूवंक स्थित रहता है, तब वह श्रभयपद को पा जाता है । वह 
परमात्मा रस स्वरूप है, जिस रस का ग्रास्वाद कर मुक्त जीव आनन्द लाभ 
` करता है” इत्यादि । क 
सु०-दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ।४।४।२०॥ 
वाक्यारथ-त्स्तजगत्‌ सृष्ट्यादि व्यापाराहं ब्रह्मैव “स कारणां कारणा- 
धिपाधिपः सव॑स्यवशी, सवंस्येशान:,२ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचर”? 
इति श्रृतिः, स्मृति दर्शयतः “जगद्‌ व्यापारवर्ज मुक्तेश्वयम्‌ । 


भावाथे--सम्पूर्ण जगत की सृष्टि आदि का कारणा ब्रह्म ही है “वह 
कारणों के कारण का स्वामी है, सभी का नियंत्ता एवं स्वामी है ।” “मेरी ही 
अध्यक्षता में प्रकृति चराचरात्मृजगत का सृजन करती है।” ऐसा श्रुति स्मृतियों 
से सिद्ध होता. है, कि “मुक्त जीव का ऐश्वर्य जगत्‌ के व्यापार से रहित है ।” 


[परमात्मा की समता होते हुए भी मुक्त जीव सृष्टि रादि के सम्पर्क से 
रहित ही है। परमात्मा /मायाधीश है, उुक्तात्मा मायातीत तथा बद्धात्मा 
मायाधीन, यही इसका तात्पर्य है ] 


सु०--भोगमात्र साम्य लिगाच ।४1४1२१॥ न 
वाकयांथे--“सोःतुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता”४ इति 
भोगमात्र साम्यलिगाच्च मुक्‍्तेश्‍वयंम्‌ जगद्‌ व्यापारवजेम । 
कक) छ 

१. ते ब्रह्मा० अ्ननु० ७॥ २. बहुदा» ३।४ ; 

ट 9 1२२॥ ३. गीता० ६।१०।॥। 
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भावाथ--“वह मुक्तात्मा विज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ सभी 
कामनाश्रों का भोग करता है” वस भोगमात्र की ही समता परमात्मा और 
मुक्त जीवात्मा की..हे । जागतिक पदार्थों से मुक्तात्मा का कोई सम्पर्क 
नहीं है । 

सू०-श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ ।४।४।२२॥ 

वाक्यार्थ--परं ज्योतिरुपसंपन्नस्य संसारात्‌ विमुक्तस्य प्रत्यगात्मनः 
पुनरावृत्तिर्न भवति, कुतः “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मातवमावत्तं नावत्तन्ते” 
मामृपेत्यतु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते इति शब्दात्‌ । 

भावार्थ-परं ज्योति प्राप्त (भगवद्‌ भाव प्राप्त) संसार से मुक्त जीवात्मा 
की पुनरावृत्ति नहीं होती “जीव परमधाम में जाने के वाद पुनः लौटकर नहीं 
श्राता ।” हे अर्जुन ! मुझे प्राप्त कर मुक्तात्मा का पुनजेन्म नहीं होता । इन 
प्रमाणों से सिद्ध है ।* 

[परमात्मा के समान ऐउवर्य को प्राप्त कर मुक्तात्मा जागतिक ऐश्वर्यों से 
जो}कि दुःख परिणामी हैं, सदा के लिये मुक्त हो जाता हे । परमात्मा ऐश्वयं 
बहुल है] F 


चतुर्थ पाद समाप्त 


-- कक कय य, ih 
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उपसंहार 


इस अंतिम सूत्र में छांदोग्योपनिषद्‌ ८1१५1 १॥। का उदाहरण दिया गया 
है, जो कि इस प्रकार है--“आचायंकुलाद वेदमधीत्य, यथाविधानं गुरोः 
कर्मातिशेषेणाभिसमाबूत्य कुटुम्बे शुचौदेशे स्वाघ्यायमधीयानो धामिकान्‌ 
बिदधात्मनि सर्वान्द्रियारि संप्रत्तिष्ठाप्याहि सन्‌ सवंभूतान्यत्र . तीर्थेभ्यः 
स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं, ब्रह्मलोक श्रभिसंपद्यते न च पुनरावत्त॑ते न 
च पुनरावत्तंते।' | ्राचार्यकुल से वेदों को पढ़कर विधि के अनुसार 
ब्रह्मचर्याश्रम के श्रनुष्ठानों को समाप्तं कर गृहस्थाश्रम के पालन द्वारा, 
स्वाध्याय करते हुए शिष्यों और पुत्रों को योग्य बनाकर, तथा भ्रपनी 
इन्द्रियों को संयत रखते हुए, सभी प्राणियों की हिंसा न करते हुए (दयाभाव से) 
जीवन यापन करके, शरीर बंधन से छूटकर, भगवद्भाव को प्राप्त कर, फिर 
कभी नहीं लोटता ] 


ऐसा ही उपदेश वृ० ६।२।१५॥ में पंचाग्निविद्या में है । जिसमें सृष्टि 
रहस्य श्रौर प्राणि विज्ञान का रहस्य कहा गया हे । उसको जानने वाले गृहस्थ 
ब्रह्मलोक में जाकर फिर नहीं लोटते [प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तनावर्त्तते ] 

भगवान श्री निबार्काचायं जी ने, “ब्रह्म की जिज्ञासा” स० १।१।१॥ 
वेद वेदांग के भ्रध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में ही कही है । स्वामी. शंकराचार्य 
जी की भाँति षट्साधन संपत्ति (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा 
के भ्रम्यास के बाद नहीं । श्री निबार्काचायं इन शम दम ग्रादि को ब्रह्म विद्या 


प्राप्ति का साधन मानते हैं, जो कि ब्रह्म जिज्ञासा के वाद की बात है [देखें सू० 
३।४।२७॥ में] "न्या 


सु० ३।४।४॥ से ३।४।८।। तक, सू» ३।४।३२॥ से ३।४।३६।। तक 
तथा सु० २।४।४७॥। में गृहस्थाश्रम की महत्ता को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं । 


सू० १।३।५॥ में श्री निबार्काचायं, अपने गुरु नारद को सनकादि कुमारों से 


3 पूछा कि भूमा (बहुल सुख) कहाँ 
प्रतिष्ठित है? उसके उत्तर में सनकादि ऋषियों ने कहा “गो, ड्‌ जो 


चक्षते, हस्तिहिरण्यं दास भार्य, क्षेत्राप्याट 
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पत्नी, घर खेती ये भी उस भूमा सुख के अंश है] कितु “भूमातदमृतं” [बहुल 
सुख वाला परमात्मा श्रमृत है] अतएव उसी को आसक्ति रहित होकर प्राप्त 
करने की चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकार अनासक्तभाव से गृहस्थाश्रम में रहते 
हुए ही भगवद्‌ उपासना करनी चाहिये । यही मुक्ति का साधन है । यही संपूर्ण 
ग्रंथ का प्रतिपाद्य तात्पर्य है जो कि उपक्रम, उपसंहार, संगति श्रादि से 
सिद्ध है ।१ २ 


१. नारायणापरोधमंः पुनरावृत्ति दुलं भः, 
प्रवृत्तिलक्षणइचैव धर्मोतारायणात्मकः । 


[ -महा० शाँ० ३४७।८०-८१ ] ` 


[नारायणधर्मं सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पालने से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त 


दा नीती है ०फहस्था्रभा- (प्रमत्तिमाग ]॥फे॥दीत्पासम्ारप्वस् करा प्रान्त होता है ] 
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वेदांत कामघेनु 


वेदांत पारिजात सौरभ में जिस तथ्य का प्रतिपादन श्राचायं जी ने किया 

है, उसी को सार रूप से अपने दशश्लोकात्मक वेदांत कामधेनु में कहते हैं । 
इसका नाम भी विशेष श्रर्थ का द्योतक है । पारिजात वृक्ष के समान कामधेनु 
भी इष्ट प्राप्ति का श्रमोघ तत्त्व हे । कामधेनु से सभी काम्य वस्तुये प्राप्त हो सकती 
हैं । उपनिषदों को ही कामधेनु के रूप में मानकर प्राचार्य जी ने उसके चार 
स्तनों से चार अमृत तत्त्वों का सार दोहन किया है । निश्चय ही व्यास ही उस - 
कामधेनु के वत्स रूप उन्होंने कल्पित किये । वेदांत कामधेनु का वत्स सिवा व्यास 
के अन्य दूसरा सम्भव भी नहीं है । चार स्तनों के चार तथ्य उपास्य रूप, 
उपासक रूप, गुरु कौ कृपा का फल ब्रह्म विद्या, और प्रेमाभक्ति का रस-दोहन 
करके, दो दो इलोकों के क्रम से ग्राठ इलोकों में कहा है । नवें शलोक में इन 
चारों के विरोधी माया (ग्रविद्या) का रूप कहकर, दशवे श्लोक में इन पाँचों 
तत्त्वों को ज्ञेय कहा है । इसी वेदांत कामधेनु से अर्जुन को वत्स बनाकर 
गोपाल नन्दन ने गीतामृत का दोहन किया था-- 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीः भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


श्री निबार्काचार्य जी ने ब्रह्मासूत्र वाक्यार्थं के प्रथम सूत्र में भगवत्‌ 
कृपा के इच्छुक, प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल, बह्मानन्द रस के लंपट देव स्वरूप 
गुरु के शरणापन्न होकर है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कही है । इस प्रकार वहाँ 
उपास्य रूप से प्राथमिकता गुरु को दी गई बाद में ब्रह्म को उपास्य कहा गया 
है । यहाँ भी सर्वप्रथम गुरु रूप से, श्रनन्य उपासिका भगवती श्री राधिका को 
ही उत्कंठापूर्वक स्मरणा करते हैं। आचाय जी के गुरु श्री नारद भी “यथा 
ब्रज गोपिकानां” कहकर गोपियों की उपासना को महानता देते हैं। प्रेमाभक्ति 


का ग्राचायत्व सिवा गोपियों के और दूसरा कर भी नहीं सकता । गोपीइवरी. 
भगवती श्री राघा इसमें सर्वप्रथम गिनी जाती हैं । अहनिश भगर्वाच्चतन रस . 


में प्राकण्ठ मग्न रहने वाली श्री जी ही हैं, अतएव प्रेमाभक्ति की वही ग्राचायं 
हैट श्रीएजीणकीः पेजप्रथाम स्थृतिटषध्व/पहएत्राद याति उहा, ही हैं ॥| 
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इसी रहस्य को बाद में गोस्वामी श्री हित हरिवंश ने प्रधिक निकट से देखा 
इसलिये वे श्री जी को ही ग्रपना गुरु मानते थे । इसी रस कामधेनु श्री जी के 
चरण रज का श्री निबाके की भाँति ही उत्कंठापुवंक स्मरण उन्होंने 
किया था-- 

“भावोत्सवेन भजतां रस कामधेनुं । 

तं राधिका चरणरेणमहं स्मरामि ॥” (रा० सु० नि० ४) 

श्री हरिव्यास एवं स्वामी हरिदास भी इसी रस कामधेनु के भ्रनन्य उपासक 

थे श्रौर श्री जी को गुरु रूप में स्मरण करते थे। भगवान श्री निबार्क 
की प्रेमाभक्ति का प्रतिनिधित्व इन तीनों महात्माश्रो ने पुणं रूप से किया है । 


भगवती के चरणरज में सदा तन्मय होने के कारण श्री निबाकं ही श्री 
जी के रूप में, परवर्ती भक्त जनों के उपास्य हो गये । महाप्रभु श्री चैतन्य भी 
इसी तत्व में मग्न रहते थे । ह 

श्राचायं जी ने ब्रह्मसूत्र वाक्यार्थं में रमाकांत पुरुषोत्तम को ही जिज्ञास्य 
ब्रह्म कहा है । कुछ प्रेमाभक्ति के रहस्य से भ्रज्ञात ग्रभक्त जन प्रचार करते हैं 
कि श्री निबार्काचार्य जी तो लक्ष्मीनारायण या रुक्मणी रमण के उपासक थे, 
राधाकृष्ण के नहीं । सबसे प्रथम बात तो यह है कि जिस प्रभु के ही प्रभिन्न 
रूप नारायण श्रादि हैं, उनमें भेद कल्पना करना ही भक्ति उपासना से कोसों 
दूर की बात है। सदा अपने तेज स्वरूप ग्रात्मा श्री राधा में रमण) 
करने वाले रमाकांत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही तो हँ । इस गूढ़ तथ्य को महामुनि 
श्री निबाकं के समान रस मग्न उपासक ही तो जान सकते हैं, “आत्मा तु 
राधिका तस्य तयैव रमणादसौ । ग्रात्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर्गूढवेदिभिः ।”२ 
अन्य श्रभाबुक ग्रह ममाभिमानी अभक्तों के लिए श्रीमद्‌भागवत को यह इलोक 
अ्रन्वर्थ हे-- 

नमोनमस्ते$स्त्वृषभाय सात्वतां, विदुर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां । 

निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, स्वधामनि ब्रह्मरि रस्यते नमः ।।3 


१. “रमु क्रीडायां” संस्कृत धातु से रमा शब्द बनता है, जिसका ग्रथ 
रमण करना ही है । 

२. उस पुरुषोत्तम की श्रात्मा श्री राधिका है, उन्हीं में सदा रमण करने _ 
के कारण, उनको गूढ़ तत्त्व के वेत्ता, आत्माराम कहते हैं (स्कंद पुराण) 

३. हठपूर्वेक भक्तिहीन साधन करने वाले जिनके रहस्य तत्त्व की छाया 
भी “स्पर्श लही, कहकर ते) रत्त/वबत्सज)/अंु# रत ० “करव” 
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श्री निबार्काचार्य ने इस कामधेनु में युगल स्वरूप को उपास्य रूप से 
स्मरण झौर घ्यान कर उक्त रहस्य का ही उद्घाटन किया है। उपास्य के 
चरणारज के श्रधीनस्थ जीव के स्वरूप को कहते हुए गुरु कृपा से प्राप्त ब्रह्म 
विद्या भौर प्रेमाभक्ति का रहस्यपूरां वणन इस दश इलोकात्मक सूक्ष्म वक्तव्य 
में श्री निवार्काचार्य जी ने प्रतिपादन किक है । जिसका पान कर सारा वैष्णव 
समाज तृप्त है । - 


[१] उपास्य तत्त्व-- 
रंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा, विराजमानामनुरूप सौभगाम्‌। 
सखी सहस्र: परिसेवितांसदा, स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम्‌ ॥ १॥ 


. भ्रच्वय-वामे ग्रंगे तु मुदा सदा विराजमानां, ग्रनुरूप सौभगां, सखी सहस्रः 
सदा परिसेवितां, सकलेष्ट कामदां, वृषभानुजां, देवीं, सदा स्मरेम । 


भावाथं--श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्न मुद्रा से सदा विराजमान, 
भगवत्‌ स्वरूप के अनुरूप मूर्ति धारण करने वाली, सहस्रों सखियों से सदा 
सेविता, संपूण कामनाग्रों की पूर्ति करने वाली, वृषभानु कन्या देवी राधिका 
का हम लोग स्मरण करें । 


व्याख्या—वामे ग्रंगे-वामांग में पत्नी को ही रहने का अधिकार है 
प्रत: यहाँ अर्द्धाङ्गिनी स्वकीया भाव है । जैसा कि--“स वै नेव रेमे तस्मादे- 


काकीन रमते स द्वितीयमैच्छत, स इममेवातूमनं द्वेधा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी 


चाभवताम्‌” (वृहदा० १।४।३)” अकेले रमण संभव नहीं, ग्रब भी श्रकेला 
पुरुष रमण नहीं करता, उसने दूसरे की इच्छा की, तब उसने अपने को 
दो रूपों में विभक्त कर दिया । उसका दाहिना अंग पति और वामांग पत्नी 


हो गई ।” 


राधिका तापनीयोपनिषद्‌ १२ में “येयं राधा यश्च कृष्णो रसाधि देहरचैकः 
कीडनार्थं द्विधाभूत.।” वह श्री राधा और श्रौ कृष्ण, रस के सार समुद्र एक ही 
देह हैं, क्रीडा करने के लिये ही दो हुए । “इस प्रकार श्रंग अंगी संबंधी दैताद्वैत 
भाव से नित्य स्वकीया पत्नी भाव प्रकट होता है ।' 





तेज में निरंतर रमणा करने भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुन- नमस्कार है। 


भागवत्‌ ४] १४ 2 
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सुदा--निरतिशय (निस्सीम) प्रेम श्रानन्द की मूत्ति । प्रेम की श्रघिष्ठातृ 
देवी । कृष्ण की ग्राह्वादिनी शक्ति । जसा कि-- 


“देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्वाद रूपिणी ॥ 
ततः सा प्रोच्यते विप्र ह्लादिनीति मनीषिभिः । 
तत्कला कोटि कोट्यांश दुर्गाद्यस्त्रगुणात्मिकाः ॥” . 
(पद्म पुराण पाताल खंड ५०।५३।५४) 


“कृष्णमयी राधिका पर देवता हैं, सभी में तेज स्वरूपा वही कृष्ण की 
्राह्लादिनी शक्ति भक्तों के द्वारा कही गई हैं। उसकी करोड़वें ग्रंश के भी 
करोड़वे अंश से दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी आदि सत्व, रज, तम आदि गुणों 
वाली शक्तियाँ हैं । 


राधा ही परमात्मा की ग्रानन्ददायिका, भक्तों को प्रेम रस पिलाने वाली, 
प्रेममयी, उस रस स्वरूप परमात्मा के रस को प्राप्त कर श्रानन्दित होती रहती 
हैं “रसो वे सः रस ह्येवायं लब्ध्वाऽनंदी भवति” (तेत्तरीय० ब्रह्मानन्द वल्ली 
७ भ्रनुवाक) 
सदा विराजमानाम्‌--श्री जी सदा कृष्ण के वामांग में अभिन्न, रूप से. 
विराजती हैं यहाँ श्रद्वेत भाव प्रकट होता है, साथ ही नित्य युगल रूप भी 
रहता है ऐसा सिद्ध होता है-- 
“कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुयंतः । 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया होनो न तिष्ठति ।।” 


“राधिका , कृष्ण के प्राणा की अधिष्ठातृ देवी है, उसी के ग्रधीन वह 
व्यापक ब्रह्म सदा रहता है । रासेश्वरी उस राधिका के साथ नित्य संबंध है, 
परमात्मा उसके बिना कभी भी नहीं रहता ।” (देवी भागवत ६।५०।१७) 


“राधा कृष्णात्माको नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम्‌ ।” 


“राधा कृष्णमये हैं और कृष्ण राधिकामय हैं, ऐसा रूप निश्चय ही 
सदा रहता है ।” (ब्रह्म वैवत्त पुराण कृष्ण खंड) ु 


“दाह शक्तियंथा वह्लेः तथेषा मम वल्लभा । 


अनया सह विच्छेद र क्षणमात्र, न 
CC-0. In Public Domain. 0280 by ॥ हे ६३/५९ 
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न अग्नि में दाहिकाशक्ति होती है, वैसे ही मेरी वल्लभा यह राधिका 
मुझमें रम रही है । इससे सदा मैं श्रासक्त रहता हूँ । मेरा इसका क्षणमात्र को 
भी विच्छेद नहीं होता ।” 


यहाँ ब्रह्म की चित्‌ शक्ति का भाव योतन होता है। श्री निवार्काचायं 
युगुल भाव के उपासक थे ऐसा निश्चित होता है । 

अनुरूप सौभगां--्रह्मास्वरूप के श्रनुसार स्वरूप वाली-- 

“सा तु साक्षान्महालक्ष्मी क्ृष्णो“नॉरायरा: प्रमु, 
नैतयोविद्यतै भेदः स्वल्पो” ,छुनिसत्त म: । 
इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णा* शब्छेः इयं शची, 
सावित्रीयं हरिब्रह्मा धूर्मौर्शुख् यमो हरिः ।” 

“कृष्ण नारायणा होते हैं, तो राक्ष लक्षी । राधा दुर्गा हैं, तो कृष्ण रुद्र 
हैं । कृष्ण इंद्र हैं, तो राधा शची कै वधा सावित्री हैं, तो कृष्ण ब्रह्मा हैं । 
राधा यमपत्ती हैं, तो कृष्ण अङ्ग हूँ” इस प्रकार प्रभु के श्रनुरूप ही रूप 
सदा धारणा करती हैं [पद्मळुरांण- पाताल खंड ५०।५५-५६ ] 

गुरुभाव से भी यहाँ आचार्य श्री निवारक ने श्री जी का स्मरण किया है 
ब्रह्म के समान ही गुरु का माहात्म्य है, ग्रत: उनके प्रति भी ब्रह्म के समान ही 
भक्ति रखनो चाहिये । 

“यस्य देवे पराभक्ति: यथा देवे तथा गुरौ” (इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ ६२३) 
“जैसे देव के प्रति पराभक्ति हो वैसे ही गुरु के प्रति भी होनी चाहिये ।” 

गोस्वामी हित हरिवंश जी भी इसी भाव को कितने अनूठे ढंग से 
कहते हैं-- 

प्रेम्णः सन्मधुरोज्वलस्य हृदयं, श्रृंगार लीलाकला । 
वैचित्री परमावधि भगवतः पूज्यैव कापीशता ॥ 
इंशानी च झची महासुख तनुः शक्तिः स्वतंत्रापरा । 
श्री बृन्दावन नाथ पट्टमहिषी राधैव सेव्या मम॥ 
रा० सु० नि० ७५। 

[मधुरोज्ञ्वल प्रेम की हृदयरूपा, श्टगार लीला कला वैचित्री की परमावधि 
श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय अनुरूपा श्री शक्ति, ईशानी, शची आदि रूपों को 
व्यक्त करने वाली, भूमा शक्ति (बहुल सुखरूप) आदि की कारण जो स्वतंत्रा 
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पराशक्ति श्री राधा है वह मेरी आराध्या है । वह वृन्दावन नाथ की पट्ट 
महिषी है] 

यहाँ श्राचार्यं जी के सिद्धांत के भ्रनुरूप पराशक्ति, मंत्ररूपा, प्रकाशिका 
गुरु तथा ग्राराध्या श्रीं राधा ही हैं । 


सखी सरस्ने: सदा परिसेवितां--सभी मुमुक्षु जीवों से सदा सेव्य हैं 

: श्री जी, क्योंकि सभी को ब्रह्म भाव की प्राप्ति की शिक्षा,उन्ही से मिलती 
है । जीव सखी भाव से ही श्री जी की सेवा में. उपस्थित होकर उस ब्रह्म के 

` घनानंद रस का प्रास्वाद ले सकता है। श्री जी उस रस का पान करने के 
लिए उसके भ्रनुरूप हो जाती हैं, तो , जीव को भी श्री जी के भ्रनुरूप होना 
पड़ेगा । इस रहस्य को . पद्मपुराण पाताल खंड में स्वयं श्री कृष्ण ने वैष्णषा- 
चायं शंकर से कहा है-- 


“गोपी भाकेन देवेश स मामेति न चेतरः। 
्राश्नित्य मस्यां रुद्र मां वशीकर्त्ुमहंसि ॥” 


“हे रुद्र ! वह जीव गोपी[भाव से, मेरी प्रिया राधिका के भ्राश्रित होकर 
ही मुझे वशीकृत कर सकता है, किसी अन्य भाव से नहीं ।” 
यहाँ श्री जी का गुरु स्वरूप स्पष्ट व्यक्त हो गया है। श्री राधिका ही 


गुरुदेव स्वरूप हैं, ऐसा ही पद्मपुराण पाताल खंड ५ १।७३ में पुन; श्री कृष्ण ली 
पुष्ट करते हैं-- 


“इमं तु मत्‌ प्रियां विद्धि राधिकां परदेवतां । 
श्रस्याश्चपरितः पश्चात्‌ सख्यः शत सहस्नशः 11” 


“मेरी प्रिया राधिका को ही परमदेवता गुरु जानों । इंसी के श्रागे-पीछे 


हजारों सखी सदा रहती हैं ।” (श्री जी की उपासना प्रणाली का सभी जीव 
अनुमगन करते हैं) 


ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त जिस सुधा रस का श्री जी पान करती हैं, उसी का 
हि कैतार्थ हो जाता है--“चखाद सस्मिता 
राधा सुधा रसम्‌ (ब्रह्म ववत्त उराण ४।५०।१४२) स्वयं रस लंपट 
तार्थ गुरु ही जीव को कृतार्थ करने में समथ हैं, उन्हीं को आचार्य कह सकते 
हैं । यही महि पतंजलि अपने महाभाष्य (पाणिनि सूत्र के महाभाष्य में) 
सिद्ध करते हिर िर्ोब्सा जाबा षति [आए Research Academy 
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भारतवर्ष में गोपी भाव की इस उत्कृष्ट उपासना का बड़ा माहात्म्य है, 
श्री राधिका उन सभी की आचार्य हें । इसी से सभी उनके चरणरज की कामना 
करते हैं-- 
“ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । 
नित्यं पश्यंति राधायाः पादपद्मं ¦ सुपुएयदं ।।” 
(ब्रह्म ववत्त पु० ४।६४।७८) 
परब्रह्म श्री कृष्णा श्रौर भगवती श्री राधिका श्रानन्दभाव से जव रसास्वाद 
में लिप्त रहते हैं, तब नित्य परिचर्या में रहने वाले जीव सख्य भाव से उस 
सुख का जो कि निरतिशय है, एक लव प्राप्त कर ही कृतार्थ हो जाते हैं। 
तत्सुख सुखित्व का भाव उसमें रहता हे । इसी भाव में श्री निवार्काचार्य जी 
को श्री जी के कंकण का अवतार कहते हैं, जो कि श्री जी के प्रभु से ध्रात्मसात्‌ 
` होने पर प्रभु के कठ से ग्रार्लिष्ट होकर रस पान करते हैं । 
श्री जी का स्वामी के साथ जो नित्य लीला भाव है वह जीवों के पोषण के 
लिये ही है । ब्रह्मसूत्र के “लोकवत्तूलीला कैवल्यम्‌” सूत्र का भी यही तात्पर्य 
श्री निबार्काचार्य ने व्यक्त किया है । “लीला च भक्तजन लिलायिषैव ।” 
सकलेष्टकामदास्‌-भक्त की सभी श्रभीष्ट कामनाग्रों की पुत्ति करने 
वाली । “राध्नोति सकलान्‌ कामांस्तस्माद्राधेति कीत्तिता:” (देवी भागवत 
६।५०।१५॥ जो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करें बही राधिका हैं । 
भगवद्भक्ति की दीक्षा देने वाली ग्राचार्यं, श्री राधिका ही हैं । “गुरुश्च 
ज्ञानदो योहि यज्ज्ञानं कृष्णभावनं,” (देवी भागवत ९1४८1६७) ) श्री निबार्का- 
चार्य ने श्री राधा का ग्रर्चन आवश्यकीय है, ऐसा इस पद से निश्चित किया हैं। 
(जैसा कि देवी भागवत १।५०।१९) में स्पष्ट कहा गया है 
“कृष्णार्चायां नाऽधिकारो यतो राधाचेनं बिना, 
वैष्णवैः सकलैस्तस्मात्कततव्यं राधिकार्चनम्‌ 1” 
बिना राधिका ग्र्चन के कृष्ण श्र्चन का श्रधिकारे ही नहीं है, इसलिये 
बैष्णवों को राधिका अ्र्चेन अवस्य करना चाहिये । ल 
वृषभानुजां--भगवती श्री राधिका के प्रवतीणं होने पर, Si 
से वृषभानु सपत्नीक मुक्त हो गये “यस्या दर्शन मात्रेण तो र पति 
(बृ० वै० पु० ४1१७१४४) अ्रतएव वुषभाठुना ast 
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इस पद से श्री जी का कोमार्यभाव भी व्यंजित होता है पिता के वंशगत 
होने से-रसोल्लासपूणां विशेष श्रासक्तिदायक परकीयत्वभाव भी व्यंजित 
होता है । इस तथ्य को गोड़ीय भक्त भी समक सके थे, “परकीया भावे ग्रति 
रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास ।” (चैतन्य चरितामृत) इस 
प्रकार एक ही इलोक में वामांगे और वृषभानुजा पद देकर श्री निवार्काचार्य 
ने भेदाभेदभाव प्रकट किया हे । श्री जी और परमात्मा का नित्य कांता संबंध 
है, जो कि स्वकीया, परकीया से युक्त और दोनों से भिन्न है, अतएव भिन्नाभिन्न 
हैं । इसी ब्रजरस को चैतन्यानुयायी चित्य होने से भिन्नाभिन्न मानते हैं । श्री 
निबाकं मत को पुष्ट करने वाले स्वामी हरिव्यास देव जी इस भाव को स्वतंत्र 
भाव या प्रियतम कांतभाव, कहते हैं । इस भाव में रिरंसा ग्रर्थात्‌ कृष्ण काम 
होता है । इसमें कृष्ण के सुख में ही सुख की प्राप्ति होती है । इसको हरिव्यास 
देव जी “श्रनेन कृष्ण कामेन निगंमय्यान्य वासना” इस कृष्णा काम से सांसारिक 
प्रन्य वासनायें समाप्त हो जाती हैं ऐसा कहते हैं। श्रीमद्‌भागवत में इस 
रिरंसा भाव [प्र्थात्‌ परमात्मा में सदा मन्नता ] के उद्घाटनार्थं ही रासपंचा- 
घ्याय का वणान किया गया है। वृहद्‌ वामन पुराणा में नित्यधाम में नित्य सिद्धा 
गोपीगरण इसी भाव से भगवदुपासना करती:हैं । इस भाव में वाह्यांतर का कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता । स्वयं ब्रह्म और उपासक श्री जी भी इसको नहीं जान 
पाते ।. श्री निबाकं के उद्घाटित इस भाव को बंगाल के सहजिया संप्रदाय में 
इस प्रकार कहते हैं-“वृन्दाबने नित्यलीला करे दुइजन, ना जाने राधाकृष्ण ना 
जाने गोपीगन !” ब्रह्मसूत्र ४४॥१६॥ में इसी भाव की व्याख्या की गई है । 


` देवीं--दिव्‌ धातु से देवी शब्द बनता है, जिसके ग्रनेक अर्थ होते है-- (१) 
दीव्यति क्रीडति इति देवी [जो परब्रह्म के साथ क्रीडा करे] (२) स्तुयते देव 
इति देवी [देवता जिसकी स्मृति करें] (३) द्योतते स्वरूपेण गुणैश्च इति देवी 
[अपने स्वरूप और गुणों से जो प्रकाशित हो] (४) दीव्यति व्यवहरति इति 


`देवी [जो अनेक रूपों से प्रकट होवे] (५ ) दीव्यति विजिगीषते इति देवी [जो 
सभी को निष्काम कर दें] १ 


इस प्रकार जिन भावों से भी देवी शब्द प्रयुक्त होता है वे सभी इसमें निहित 
है । इहद्‌ गोतमीयतंत्र के एक ही इलोक में ये सारे भाव एकत्र कहे गये हैं-< 
“देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, 
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, सदास्मेरम-धीराधा का निरंतर ध्यान हम लोग करें | यहाँ स्मरण शब्द 
उत्कठापुर्वक स्मरणा करने के अर्थ मे प्रयोग किश गया है । वेदों में स्मृ धातु का 
र्थ प्रीतिपालन ग्रर्थ में भी होता है, उसका भाव भी यहाँ निहित है । श्री राधा 
द्वारा जो प्रेम का मार्ग प्रकट किया गया है, हम लोग उसका निरंतर पालन 
करे, यही वैदिक प्रीतिपालन ग्रर्थ का तात्पय है । उत्कठापूर्वक गुरु का ही 
स्मरणा किया जाता है । 


स्मरेम शब्द, हम लोग स्मरणा करें इस ग्रर्थ को बतलाता है । यहाँ श्राचार्य 


श्री निवार्क भक्तों का नेतृत्व करते हैं । श्री जी की ग्रष्ट महासखियों में ललितादि 
चार वामा तथा रंगदेवी ग्रादि चार दक्षिणा सखी हैं । आचार्य श्री निबांक इस 
भाव में रंगदेवी के ्रवतार कहे जाते हैं। दक्षिणा सखी गण निरंतर युगल 
स्वरूप की ही आराधना करती हैं, जब कि वामा सखीगणा निरंतर मान ग्रौर 
विरह का आनंद लेती है । दक्षिणा को तो संयोगरस ही श्रभीष्ट हे । रंगदेवी 


जी के यूथ में श्री हरिव्यास देव जी) हरि प्रिया के अवतार, श्री प्रवोधानंद ` 


सरस्वती* तुंगविद्या सखी के श्रवतार, गोपालभट्ट गोस्वामी3 गुण मंजरी सखी 
के श्रवतार, माने जाते हैं । स्वामी हरिदास जी, गोस्वामी हित हरिवंश जी ने 
भी इसी संयोग लीला का आनंद लिया है । दक्षिणा सखियों के नेता श्री 
निवार्काचार्य जी ने जो श्रीजी का औत्सुक्यपूर्ण स्मरण करने का आदेश दिया, 
वह्‌ प्रायः सभी दक्षिणाभाव के उपासकों ने स्वीकार किया है। हम लोग 
स्मरणा करें यह निर्देशात्मक भाव यूथेइवरी श्री रंगदेवी का ही अपने यूथ की 
सखियो के प्रति है । 

भ्रलभ्य, श्रनूपम वृ दावन रस में मग्न रहने के लिये रसेश्‍वरी भगवती श्री 
राधिका का स्मरण किया गया है । श्री हित जी इसे स्पष्टीकरण करते हैं “श्री 
राधिका कृपा बिनु यह, सबके मननि श्रगम्य ।” आचार्य जी के इस एक भाव 


१. श्री निबाकं पंरपरा के रसिक आचार्य । 

२. श्री चैतन्य महाप्रभु के उपासक रसिकभक्त तथा हितहरिवंश जी के 
श्रनन्य भक्त । | 

३. श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रनुयायी रसिक उपासक । 

४, श्री निबाक के प्रतिपाद्य प्रेम तत्व के सारवेत्ता भ्रनन्य रसोपासकमहात्मा 


“निबारकमत विदित प्रेम को सारहि जात्यौ” क 
रि डच ब. र 
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प्रा ह तोही के भाव से परिपूरां श्री राधा सुधानिधि ऐसे रस समुद्र की रचना 
गई । ९ 

स्वभावतोऽपास्त समस्तदोषमशेष कल्याण गुशौक राशिम्‌ । 

व्यूहांगिनं ब्रह्म वरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षण हरिस्‌ ॥२॥ 

शपन्वय-स्वभावतो श्रपास्त समस्त दोषं, अशेषकल्याण गुणौक राशिम्‌, 
वरं ब्रह्म व्यरहांगिनं, वरेण्यं, कमलेक्षणं हारि कृष्णां ध्यायेम्‌ ¦ 

-भावार्थ-जिनमें स्वभाव से दोषों का लेश नहीं है तथा जो सभी कल्याणा- 
प्रद गुणों की खान हैं, एवं श्रेष्ठ, व्यूहावतारों के कारणा, मुमुक्षुओं के उपास्य 
ब्रह्म कमलनयन भगवान श्री कृष्ण का हम लोग ध्यान करें । 

व्याख्या-स्वभावतो भ्रपास्त समस्त दोषं--जिनमें प्राकृतिक पोषों का 
स्पशं भी नहीं होता। पातंजल योग सुत्र २।३। में कहे गये भ्रविद्या, श्रस्मिता, राग 
वेष, श्रभिनिवेष. ये पाँच क्लेश ही प्राकृतिक दोष हें । भ्रस्मिता आदि चारों, 
'प्रविद्या के ही भेद हैं, इसलिये सभी भ्रविद्या श्रर्थात्‌ प्राकृतिक मायारूप दोष हैं । 
इन्हीं को विष्णपुराण में तम, मोह, . महामोह, तामिस्र श्रौर श्रंघतामिस् 
कहा गया है, जोकि नरकों के स्वरूप हैं । 

जीवात्मा के नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप को भुला देने वाले भ्रविवेक को 
तम । देह, जाति, धन, कुटुम्ब श्रादि में मैं श्रोर मेरा के भाव को मोह । भोग 
विषय की इच्छा को महामोह । क्रोध.को तामिस्न । शरीर के मृत होने के भय 
को भ्रंधतामिर्त कहा गया है ।3 


१. यह्‌ भगवती श्री राधिका के रहस्यमय स्वरूप का उद्घाटक भ्रतूठा ग्रंथ 
है । श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की बृन्दावन शतक भ्रादि रचनाओं की शैली के 
साम्य होने से सरस्वती जी की रचना मानी जाती है । परंतु हित हरिवंश जी 
की श्रीजी के प्रति श्रनन्य निष्ठता और चौरासी पदों के रसोल्लासपूणं 
चित्रण तथा उनके श्रनुयायियों की इस ग्रंथ के प्रति अगाध श्रद्धा से यह 
भावपूर कृति हित हरिवंश जी की ही प्रतीत होती. है । रचना के विषय में 
भ्रभक्तों का चाहे. जो भी विवाद चलता रहा है, परंतु यह रस सागर सभी रस- 
मर्मज्ञों भोर रसलंपटो को सदा से निविवाद रूप से श्रपने सुधारस से सिंचन 
करता रहा है। 

२. तमोऽविवेको मोहः स्यादंत: करण विश्रमः । 

महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यमोग सुझ्लैषणा ।। 
मरणंह्मंघतामिस्तस्तामि्रः क्रोध उच्यते । 
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इसी प्रकार जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, प्रपक्षय, मरण आदि छः 
प्राकृतिक विकार भी दोष हैं । परमात्मा का जीव के समान स्थूल देह में जन्म 
मरण नहीं होता, न उसका वृद्धि, क्षय ही शरीर के समान होता है, न स्थूल 
प्रस्तित्व ही रहता है तथा उसका स्थूल परिणाम (दूध के दही रूप परिणाम 
के समान) भी नहीं होता [शरीर में ग्रवतार धारण करने पर भी वह शरीर 
के जरा, क्षय परिणाम, वृद्धि, मरण श्रादि दोषों से श्रलग रहता है, इसीलिये 
वह योगेश्वर है] 


सत्व, रज, तम इन तीन प्राकृतिक स्वभाव भोर इससे होने वाले विकारों 
से भी श्रत्यंतराहित्य ही ब्रह्म का ग्रपास्त दोषत्व है। क्लेशरहित, विकार 
रहित, गुणरहित ही परमत्रह्म है । 


श्रशेषकल्यारा ग्रुरौक राशिम्‌--कल्याणात्मकसंपूर्णा गुणों की खान । वे 
गुण ज्ञान, शक्ति, बल, ऐद्वर्य, तेज, वीर्य, शौशील्य, वात्सल्य ग्रादि से श्रनंत हैं । 
संपूर्ण, देशकाल आदि की प्रत्यक्ष अनुभूति को ज्ञान--श्रघटित घटना के विस्तार 
की सामर्थ्यं को शक्ति । विश्वधारण की सामर्थ्यं को बल, सभी को नियंत्रण 
करने की सामर्थ्यं को ऐश्‍वर्य, कठिन से कठिन कार्य करने पर भी श्रमहीनता 
को तेज तथा किसी ग्रन्य से प्रभावित न होकर सभी को प्रभावित कर लेना ही 
बीमं है। इन छः गुण के होने से भगवान्‌ कहा जाता है । 


श्री निबार्काचार्यजी ने ब्रह्मसूत्र के “जन्माद्यस्य यतः, शास्त्रयोनित्वात्‌ तन्नि- 
ष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌, ग्रंतस्तद्धर्मोपदेशात्‌, भ्राकाशस्तल्लिगात्‌” इत्यादि सूत्रों के 
बाक्यार्थं में परमात्मा के स्वाभाविक, श्रित्य, श्रनंत कल्याणा प्रद गुणों का प्रति- 
पादन किया है । F 


वरं ब्रह्म--इत वृहद्गुणों के संयोग से ही परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है 
[बृहि वृ हि बृद्धी, संस्कृत धातु में मन्‌ प्रत्यय के संयोग से ब्रह्म शब्द बनता है, 
जिसका तात्पर्यं निरतिशय र महान्‌ होता है] जो श्रगोचर, प्रनिवंचनीय, 
प्रतीत निर्गुण परात्पर है, वही ब्रह्म है । ऐसा वृह धेतु के तात्पर्य से सिद्ध 
होता है । सर्वश्रेष्ठ होने से ही वह वर है। 


व्यूहांगिनं-जो व्यूह के अंगी भ्रर्थात्‌ कारण हैं । ईश भगवान शंकर तथा 
हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्ण ये तीनों सृष्टि स्थिति संहार- 
कारक मुत हैं, ह व 
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श्रो,राधिका, ललितादिक वामा सखियाँ तथा रंगदेवी श्रादि दक्षिणा 
सखियाँ भी व्यूह हैं । इन सभी के श्री कृष्ण ही कारण हैं । 


संकर्षणरूप जीव, प्रद्युम्नरूप मन तथा श्रहंकाररूप श्रनिरुद्धव्यूह के भी 
श्री वासुदेव ही कारण हूँ । 


लक्ष्मणरूप जीव, भरतरूप मन तथा शत्रुप्लरूप अहंकारव्यूह के भी 
श्री कृष्ण ही कारण हैं। 


सनातन भ्रादि कुमार ऋषि जीव, देवषिनारद मन, श्री निबाकं| भ्रहंकार 
व्यूह के भी हंसरूप श्रीकृष्ण ही कारण हैं । 


ब्रह्म से जीव, जीव से मन और मन से श्रहंकार की उत्पत्ति होती है, ऐसा 

इस व्यूहांगिन पद से व्यंजित होता है । ये तीनों सत्व, रज, तम प्रकृति के 

प्रधीनस्थ . हैं । जीव सत्व, मन रज तथा ग्रहंकार तम प्रकृति के ग्रधीन हैं । 

क्रम से तम को रज के श्रधीन, रज को सत के भ्रधीन करके सत को ब्रह्म में 

'प्रपेण कर देने से निर्गुणभाव हो जावेगा; वही ब्रह्मभाव होता है जिसे 

श्री निबार्काचायं जी ने सारूपामुक्ति कहा है । ब्रह्म निर्गुण की समता में जीव 
भी निर्गुण हो जावे बही मुक्ति है । 


प्रविद्या का प्रभाव जीव, मन भ्रौर श्रहंकार पर ही होता है, जिसको दोष 

रूप से ऊपर कह श्राये हैं। पर ब्रह्म तो उन दोषों से हीन है ही । जीवात्मा को 

उससे रहित होना है तो एक मात्र यही उपाय है कि ग्रहंकारजत्य जो तम 

तथा मोह ग्रोर महामोह हैं उनको मन के भ्रधीनस्थ कर दें। मन से जन्य 

जो तामिन्न श्रौर ग्रंघतामिस्न हैं, उन्हें जीव के ग्रधीनस्थ कर दें । जीव से जन्य 

ये = भोर अहंकार हैं, उन्हें परब्रह्म के अ्रधीनस्थ कर दें । फिर मोक्ष ही 

है । विष्णु पुराण ६ भ्रंश ७ अध्याय मे इसी को ब्रह्मयोग के नाम से विस्तृत 
वरन किया गया है । ब्रह्मसूत्र ४।२।१॥ से ४२।४॥ तक इसी योगक्रिया का 


_ वर्णन (मृक्तिकाल में) श्री निबार्काचाय जी ने किया है । 


इस ब्रह्मयोग. की प्राप्ति का साधन गुरु चरणों की सेवा से ही प्राप्त हो 
सकता है, ऐसा ब्रह्मसूत्र १।१।१॥ में आचाय चरण स्पष्ट कर चुके हैं । ब्रहंकार 
से गौरव मन को प्राप्त है तथा मन से ग्रधिक गौरव जीव को प्राप्त है एवं जीव 
से विशेष गौरवान्वित ब्रह्म है ही । इसलिये इनका क्रम से एक दूसरे के चरणों 
में भ्रपित कर देना ही मुक्ति की उपासना और ब्र 
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ब्रह्म समस्त दोषों से हीन होने से हंस हैं। उसके ग्रधीनस्थ उपासनारत 
जीव भी उसी के समान दोषरहित हो जावेगा । इसी प्रकार मन और ग्रहंकार 
भी । जब ये व्यूह, ब्रह्म के समान शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हो जावेगे तव ब्रह्म 
भाव रूप मुक्ति होगी । यही हंसोपदिष्ट सनकादि संप्रदाय का रहस्य इसी 
वैष्णव मार्ग को प्रकाशित करने वाले ग्रादि आचार्य श्री नित्रार्क 


यही 
जीव और ब्रह्म की भिन्नाभिन्नता है ।* 


वरेणयं--ग्रहणा करने योग्य । परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण को 
जीवात्मा ग्रहण करे, उससे आश्लिष्ट हो, तद्वत्‌ हो जावे, यही इस पद का 
तात्पर्यं है । 


वेदों में गायत्री को भी वरेण्यं कहा गया है । गायत्री श्रीकृष्ण का ही 


रूप है, ऐसा ब्रह्मसूत्र १।१।२५॥ से १।१।२८॥ तक श्री मिवार्काचार्य जी ने 
सिद्ध किया है । 


कमलेक्षण्‌--ब्रह्मसूत्र १।१।१३।। से १।२।१६॥ तक परमात्मा के इस 
्रंतरर्यामी, सुखबहुल तत्त्व का वर्णन श्राचायं चरणा ने अपने वाक्यार्य में किया 
है। जीवात्मा ब्रह्मभाव, प्राप्तकर ही परमात्सा के वहुलसुख को देख सकता है । 
उस भूमासुख को अनुभूति उपासना द्वारा ही हो सकती है । श्री राधिका की 
भाँति सर्व समर्पण भाव होने पर जव निस्त्रैगुरय स्थिति हो जाती है, जीवात्मा 
की तभी वह ब्रह्म, जीवात्मा के हृद्‌ पुंडरीक का भ्रमर हो जाता हे । वह 
हृदय का शुद्ध स्थल ही ब्रह्मपुर है । ब्रह्मसूत्र १।३।१४ा। से १।३।१३॥ तक में 
इस रहस्य का उद्घाटन श्री निवार्काचार्यं जी करते हैं। इसको, भागवत 
११।१३॥ में हंस भगवान ने क्रम मुक्ति के स्वरूप से जौवात्मा को तुरीयावस्था 
कहा है । यह तुरीयावस्था-सत्व, रज, तम से उत्पन्न जाग्रति, स्वप्न श्रौर 
सुषुप्ति इन तीनों ग्रवस्थाग्रों से भिन्न, चौथी भाव की श्रवस्था है । ब्रह्मासूत्र 
४॥४॥१६॥ में इसका उत्पादन आचार्य जी ने किया है। इसी अवस्था में 
श्री राधिका निरंतर कृष्णा से ग्रारिलिप्ट रहती हैं । इसी का स्मरण और ध्यान 
श्री निबार्काचार्य जी इन दोनों स्मरेम और ध्यायेम पदों से करते हैं । गोस्वामी 
हित हरिवंश जी, श्री राधिका के हूदयांभोज का षटपद श्री राधाबल्लभ को 
इसी भाव में मानते हैं रौर निरंतर उसी स्वरूप का स्मरण श्रौर ध्यान करते 


१. इसी बैष्णवमागं का निराकरण श्री शंकराचार्य जी श्रपने ब्रह्मसूत्र 


४५॥ तक करते हैं 
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। हैं यही राधावल्लभ के उपासक श्री जी के भ्रनुयायियों का मूलमंत्र है । यही 
निक्‌ंजलीला है । इसी में उपासक सख्यभाव से सदा मग्न रहता है । षही 
; श्री निबार्काचायं का प्रकाशित मागे है । 


उपासक जीवात्मा के नेत्रों में सदा सुख रूप परब्रह्म निवास करता है यही 
कमलेक्षण का तात्पर्यं १।२।१३॥ से १।२।१९॥ तक ब्रह्मसुत्र वाक्यार्थं में कहा 
है तथा हूदपुंडरीक में सदा विराजमान सूक्ष्माकाश रूप वही परमात्मा है ऐसा 
१।३।१४।।`से १॥३॥२३॥ तक के वाक्यार्थ का निरूपण है । इस भाव का एक 
ही श्लोक में श्री राधा सुधानिधि में बड़ा मनोरम रहस्यमय वर्णान है- 
व्याकोशेंदीवर विकसितामंद हेमारविद 
श्रीमत्निष्यदन रतिरसांदोलिकदर्पकेलि । 
वृन्दारण्ये नव रस सुधास्यंदि पांदार्रावद, 
ज्योतिद्दंद्वै किमपि परमानंदकंदंचकास्ति ।। ` 
हृदय के ब्रह्मपुर बृन्दावन में, प्रनिवेंचनीय नित्य भ्रनुषक्त रसोल्लास खे 
सिचित, विकसित स्वर्ण कमल के समान दो परमानंदकंद विकसित ज्योतियों 
के श्रानंद रस को बहाने वाले चरण कमल हैं (उनका स्मरणां श्रौर ष्या 
करना चाहिये) 
यहाँ “रसो वेसः रस ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति’ तथा ““ऋत॑ पिबंतौ सुकुत्त- 
स्यलोके गुहां प्रविष्टौ” श्रौर “स सेतुविधूतिरेषांलोकानां” इन तीनों श्रुति बाष्यों 
का रहस्य प्रकाशित किया गया है । 
वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसमें मग्न होने से श्री राधा भी रसोल्लास 
से पूरं हैं, श्रतएव दोनों ही प्रकाशमान ज्योति हैं “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेनरूपै- 
णाभिनिष्पद्यते' = परमात्मा की ज्योति से ज्योतिष्मान होकर स्वरूप प्राप्त 
करता है । यही दोनों उस परमानंदमय रस, जो कि सत्य रूप है, उसका पान 
करते हुए सदा निकुंज रूप गुहा में लीन रहते हँ । इन दोनों के चरणकमलो के 


रस का पान उपासक जीव को सदा करना चाहिये क्योंकि ये ही दोनों जीवों 
को उद्धार करने वाले श्राधाररूप पुल हैं ।१ 





१. हृदय का जो कमल है, वह भ्रष्टदल वाला है। उसके कोश में ब्र 
) ह्य 
रौर जीव सदा प्राइलिष्ट रहते हँ । ग्राठ दल ग्राठ सखियो के निवास स्थान 
हैं, जो कि गीता के अनुसार परमात्मा की ग्राठों प्रकृति है-- र 
“भूमिरापो5नलोवायु: खं मनोबुद्धिरेव च । 
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हरि-ध्या न करने वालों के मन को हरण करने वाले तथा उनके मन की 
दुर्वासनाश्रों को हरण करने वाले परब्रह्म । 

कुष्णम्‌--“'पापं कर्षयति निर्मूलयति इति कृष्णः” पापों को खींच कर जो 
निर्मूल कर दे वही कृष्ण हैं [चित्त की जो क्लिष्ट और श्रक्लिष्ट पापपुण्यात्मक 
प्रवृत्ति है उन दोनों को ही निर्मूल करने वाले कृष्ण हैं ] 

उपासकों के हृदय की कर्मवासना की ग्रंथि का भेदन कर मरौर संपूर्णा कर्मों 
को क्षीण कर, जो संसार के श्रावागमन से सदा के.लिये मुक्त करे वही कृष्ण 
तत्त्व है । 

ध्यायेसु--हम लोग चितन करें । ब्रह्मसूत्र १।१।१ में जिस ब्रह्म की 
जिज्ञासा की गई है, उसका स्वरूप इस संपूर्ण इलोक में उपपादन किया गया 


ललिता, विशाखा, चंपकलता श्रौर चित्रलेखा चार वामा सखी-भूमि, जल, 
वायु श्रौर ग्राकाश की प्रतीक हैं, जो कि वियोगात्मक है । रंगदेवी, सुदेवी, तुंग- 
विद्या श्रौर इंदुलेखा ये चार दक्षिणा सखी--ग्रहकार, मन, बुद्धि ग्र श्राकाश की 
प्रतीक हैं, जोकि संयोगात्मक हैं । इस प्रकार निरंतर जीव और ब्रह्म का संयोगा- 
त्मक, वियोगात्मक उभय रूप भिन्न और ग्रभिन्न सम्बन्ध से रहता है। एककाल में 
ही संयोग और वियोग की स्थिति रहती है, यही बृन्दावन रस की विशेषता है । 
इसी को श्री निबार्काचाय जी ने, ब्रह्मसूत्र २।१।१३॥ में जीव ग्रोर ब्रह्म 
का संबंध “समुद्र तरंगयोरिव” समुद्र और उसकी तरंगों के समान भिन्नाभिन्न 
माना है, जोकि एक होकर भी दो और दो होकर भी एक ही है ।. ' श्री हरिवंश 
जी भी अपने हितचोरासी के 'प्रथमपद “में ही, प्रपते गुरु पदवाच्य श्री जी और 
ब्रह्म पदवाच्य कृष्ण के स्वरूप का वणान करते हुए दोनों के संबंध को “कहो 
कीन करे जल तरंगनि न्यारे” कंहते हैं । ब्रह्मसूत्र ।१।१।१। के प्रारंभिक वक्तव्य 
में श्री निवाकाचार्य जी ने गुरु ग्रौर ब्रह्म का स्वरूप आर संबंध कहा, उसी का 
निर्वाह संधु ग्रंथ में भेदाभेद संबंध स्थापन रूप से किया i ही हित जी ने 
प्रथमपद में जो सिद्धांत स्थापित किया उसे ही चौरासी पदों में बड़ी निष्ठा 
के साथ प्रतिपादित किया है। - 

रस स्वरूप परब्रह्म की तरंग के समान, जीवात्मा भी रसोल्लासमय ही है । 
उपासक जीव की जो ग्रहंकार श्रादि प्रकृति है वह उस रसमय नित्य सुख से 


सुखी रहती है, यही सखियो का तत्सुखसुखित्वभाव है । यही उपासना का . 
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है । सृष्टि के ग्रादि में ऋषियों ने वेदों. को ग्रहतत्त्व के आधार पर श्रवण 
किया था, वेद साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप है । शास्त्रयोनित्वात्‌ इस सूत्र से यही तथ्य 
निरूपित किया गया है । महतत्वबुद्धि से वह देखा जाता है श्रौर मनतत्त्व से 
उसका मनन होता है तथा जीवतत्त्व से निरंतर उसका निदिध्यासन ग्रर्थात्‌ 
झासक्तिरूप रमण होता है तभी मुक्ति होती है। यही चतुव्यूह उपासना का 
रहस्य है । इसीलिये वेद कहते हैं-“्रात्मा वा ग्ररे दृष्टव्यर श्रोतव्य:, मंतव्यः 
निदिध्यासितव्यः ।” 


ग्रहंतत्व को परमात्म रूप से श्रवण करने से सारूप्य । महत्तत्व को पर- 

मात्म रूप से दर्शन करने से सालोक्य । मनतत्व को परमात्म रूप से मनन 

करने से-सामीप्य तथा जीवतत्व को.परमात्मरूप से निदिध्यासन करने से साष्ट 
. प्र्थात्‌ परमात्मा के समान सुख श्रौर ऐश्वयं रूप मुक्ति मिलती है । 


च्यायेम पद में श्रहंतत्वावतार श्री निबार्काचायं जी ने इन चारों तस्वों 
को परमात्मा में युक्त करने के तात्पर्यं से निहित कर दिया है । 


[२] उपासक तत्व 


ज्ञान स्वरूपं हरेरधीनं, शरीर संयोग वियोग योग्यम्‌ । 
भ्रणु हि जीवं प्रतिदेह्‌ भिन्नं ज्ञातृत्वंतं यमनंतमाहुः ।॥३॥। 


प्रन्वय-ज्ञातृत्ववंतं, यम्‌ जीवं ज्ञानस्वरूपं, शरीर संयोग वियोग षोग्यं, 
प्रण, प्रतिदेह भिन्न भ्रनंतं, हरेरधीनं, प्राहुः । 


'भावाथं--प्रात्मतत्त्ववेत्ता, जीव को चैतन्य ज्योतिस्वरूप; शरीर से 
संयुक्त भ्रोर वियुक्त होने वाला, प्रण परिमाण वाला सूक्ष्म, भ्रनेक शरीरों में 
प्रलग भ्रलग होने से ग्रनन्त तथा परात्मा के अ्रधीन कहते हैं । 


व्याख्या-जीवात्मा, परमात्मा के समान नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव 
वाला है, परन्तु वासना से श्राबद्ध होने के कारणा, परमात्मा के भ्रधीनस्थ है, 
प्रत: शरीर के जन्म, मरण, क्षय, वृद्धि, परिणाम आदि विकारों से ग्रस्त रहता 
है [परमात्मा का अंश होने से ग्रंशी परमात्मा के संपुण गुणों से युक्त है, परन्तु 


परमात्मा स्वतन्त्र श्रौर निलेप है, जोवात्मा अंशी के वशीभूत है] श्रसंख्य होने 


के कारण ही जीव को श्रनन्त कहते हैं । यह श्रनन्त ही शेष है, जिसके प्राधार 
पर यह पृथिवी है । 


"जवा हे । परमात्मा विशेष है । प्रंशी परमात्मा से भ्रलग होने के 
कारण सक्ष नाम प्रीछीत काही हले by Muthulakshmi Research Academy 
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` भ्रनादि माया परियुक्त रूप, त्वेनं विदुर्वे भगवत्‌ प्रसादात । 
इकत च बद्धं किल बद्ध मुक्त प्रमेद बाहुल्यमथापि बोध्यम्‌ ॥४॥ 
श्रन्वय--भ्रनादि माया परियुक्त रूपं एनं तु भगवत्‌ प्रसादात्‌ वै विदुः । 
भ्रथापि एनं मुक्तं, बद्ध, बद्धमुक्तं च वाहुल्यं प्रभेदं बोध्यम्‌ । 
भावार्थ---भ्रनादि माया से ग्रसित होने! के कारण यह जीवात्मा श्रपने 
नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप को समझ नहीं पाता ।. केवल भगवत भक्त 
उपासक ही स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा रहती 
है । यह जीव यद्यपि बद्धऔर मुक्त दो प्रकार का हैं, परंतु इनके (बद्ध और मुक्त 
के) प्रनेक भेद हैं । 
व्याख्या--ब्रह्म विद्या के उपासक भक्त जीवों पर ही परमात्मा की कृपा 
होती है इसलिए वे कर्मों की वासनारूप माया में आसक्त नहीं होते 
श्रनासवित भाव से कत्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए, श्रपनी आत्मा 
के स्वरूप की प्राप्ति के लिए, भवित योग द्वारा सतत्‌ प्रयत्न करते रहते 
हैं । आत्मा का स्वच्छ और वासनारहित हो जाना ही स्वरूप प्राप्ति है। 
श्री निवार्काचार्य जी गीता के उपदेश के अनुसार सत्व, रज, तम स्वभाव 
को ही गुणमयी माया कहते हैं | उससे छूटकर श्रलग हो जाना कठिन ही. है । 
केवल कहने श्रथवा सुनने से उस स्वभाव को वदला नहीं जा सकता न अपनी 
बुद्धि के प्रभाव या विद्वता से ही उसको हटाया जा सकता है, ' जैसा कि उप- 
निषद्‌ की कसौटी का कसा हुश्रा हढ़ सिद्धांत है “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः 
न मेधया वा बहुधा श्रुतेन ।” 
इस आत्मा के यथार्थ स्वरूप प्राप्ति के लिए तो कोई साधना और उपाय 
करना होगा । स्वयं से अपने को बदल लेना कठिन ही होता है इसलिये अपने 
से प्रबल किसी तत्त्व को स्वीकार कर उसके आश्रय से ग्रपने को पवित्र किया 
जा सकता है, यही सिद्धांत वेदांत का है । इसीलिए श्रात्मा से भी ग्रतिरिक्त 
परमात्मा की श्राधीनता स्वीकार की गई है । 
“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, 
मामेव ये प्रपद्यंते मायामेतां तरंति ते ॥” 
“अर्जुन ! मेरी यह गुणमयी (स्वभावमयी) माया अति कठिन है, (एक 


मात्र मेरे आश्रित हो जाने पर ही इस माया से छुटकारा पाया जा सकता है। 
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` हात्रयोग का सिद्धांत ही भक्तियोग है, इसी को श्राचाये.जी प्रात्मा के 

साक्षात्कार भ्रर्थात्‌ भ्रात्मशुद्धि का कारण मानते हँ । 

सांसारिक वासनाओं में जो नित्य श्राबद्ध हैं, वे ही बद्ध प्राणी हैं जो कि 
लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा भोगों में सदा रत रहने “वाले बुभुक्षु 'होते , 
है । तथा जो वासनाग्रों से छूटने के लिए नित्य भगवदुपासना में रत रहते हैं, । 
भौर प्रनासक्ति भाव से कत्तंव्य कर्मों का श्राचरण करते हैं, ऐसे बुभुक्षु जीव 
भी शरीरत्यांग की श्रवधि तक देह बद्ध हैं । 

जो जीव श्रनुक्षण भावावस्था में निमग्न रहते हैं वे कर्म मुक्त, वासना मुक्त 
श्रीनिबार्काचायं जी के प्रतिरिक्त औरो के मत से जीवन मुक्त हैं । जो उपासना 
के द्वारा जगत से एकदम छुटकारा पाकर सदा भगवद्धाम भगवत्सान्निष्य में 
स्वभाव स्वरूप से रहते हैं, वे नित्य मुक्त हैं । इस प्रकार जीचों के श्रनेक भेद हैं । 


[३] गुरू की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त-ब्रह्मविद्या का महत्व 
उपासनीयं नितरांजनैः सदा, प्रहाराय्रे$ज्ञानतमोःनुवृत्ते: । ; 
सनंदनाद मुत्तिभिस्तथोक्तं, श्रीनारदायाखिल तत्त्व साक्षिणे ॥५॥ 
श्रन्वय--जने: भ्रज्ञानतमोच्नुवृत्तेः प्रहाणये, सदा नितरां उपासनीयं श्रखिल 
तत्त्व साक्षिणो श्री नारदाय सनंदनाद्यः मुनिभिस्तथा उक्तम्‌ । 
भावाथं--प्राणियों के भ्रज्ञानांधकार को दूर करने के लिये. निरंतर ब्रह्म- 
विद्या की उपासना करनी चाहिये । जिस ब्रह्म विद्या को संपुण ब्रह्म विद्या के 
रहस्य को स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष प्रकट करने वाले श्री नारद जी ने सनंदन 
प्रादि मुनियों से प्राप्त किया था । ही 


व्याख्या--वासना की कठिन श्रौर घनी घूलि से ढके होने के कारण 
जीवात्मा का नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्परूप भ्रंधकारमय हो जाता है, उसे हटाने 
के लिये एकमात्र उपाय ब्रह्म विद्या की उपासना ही है । सदा का तात्पर्य जीवनं 
पयेन्त तथा नितरां का तात्पर्य प्रतिक्षण से है । भ्रात्मशुद्धि के लिये निरंतरता 
गंगा के प्रवाह की तरह होनी चाहिए । 


उपासना, शास्त्रों में पढ़ लेने अथवा स्वतः ही उस पढ़े के अनुसार करने 
से कदापि कल्याणकारी नहीं हो सकती है । उसके लिए गुरु परंपरा होना 
श्रत्यावश्यक है । तभी वह फलीभूत हो सकती है। प्राचार्य जी ने इसीलिये 
गुरुनारद श्रौर परंगुरु सनकादि मुनियों की परंपरा का उल्लेख कर, उनसे 
प्राप्त ब्रह्माविद्या विमे०एपफसमाशकीप्अमिक्यती'कही'है 11॥ Research Academy , 
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श्री निबार्काचायं जी को जो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई थी उसे सोलह इलोकों में 
खल्लेख किया है । प्रसंगत: उनका प्रकाश भी यहाँ कर देना उचित है-- 


श्रीमद्‌ हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदमुनिम्‌ । 
ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि गुह्याद्‌ गुह्या सनातनीम्‌ ।।१।॥। 


[परं प्राचार्य श्री हंस भगवान, सनकादि कुमारों और नारद मुनि को 


प्रणाम कर धरति गोपनीय सनातन ब्रह्म विद्या को कहूंगा । 


यं प्राप्य साधवः पूर्वे भगवद्‌भावमागताः । 
तस्मात्सर्वात्मभावेन धारणीया मुमुक्षुभिः ॥२॥ 


[जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके महात्मागण भगवद्भावरूप मोक्ष प्राप्त ' 


कर चुके हैं, इसलिये संपुर्णारूप से मोक्ष की कामनावालों को उसको घारण 
` करना चाहिये] हि 


प्रकारार्थो हरिः प्रोक्तो मध्यमार्थो गुरुस्तथा । 
मकारार्थो जीवजातो विज्ञेयो वैष्णवौत्त मैः ।।३॥ 


[ब्रह्म विद्या का प्रधान पद प्रणव ॐ है । उसका स्वरूप तीन श्रक्षरों के 
संयोग से बना है, श्र--उ--म्‌ । इसमें श्रकार का तात्पर्य ब्रह्म से है (भ्रक्षरा- 
णामकारोस्मि”। उकार का तात्पर्यं गुरु से है [उन्नयति=उत्थापथति वा उ: 
गुरुः]। मकार का तात्पर्य जीव से है (जैसे श्रक्षरों में पच्चीसवाँ भ्रक्षर भकार है, 
बैसे ही २४ तत्त्वों के निमित इस देह में पच्चीसवाँ चेतन तत्त्व जीव है) । इस 
रहस्य को भक्त उत्तम पुरुष हो (जोकि श्रद्धालु हो) उसी को बतलाना चाहिये |। 

जीव को ब्रह्म की ओर उठाने वाला या पहुँचाने वाला गुरु ही है इस ॐ 
पद का यही रहस्याथे है । 

तथैव क्लर्थः कृष्ण: स्यात्‌ द्वितीयो गमयिता गुरुः । 
चरमार्थकच क्षेत्रज्ञो इति शास्त्रानुशासनम्‌ ॥४॥ 
[ब्रह्म विद्या का बीज मंत्र क्लीं है, वह भी तीन अक्षरों से बना है क्ल-- 


ई--म्‌ । -क्ल शब्द का तात्पर्यं कृष्ण । ई^ का तात्पर्यं गुरु (इण्‌ गतौ घातु में 
क्विप प्रत्यय करने से ई बनने पर उसका ग्रथ होगा परमात्मा की श्रोर ले जाने 


१, ई धातु ही प्रश्‍लेष (चिपकाकर ले जाने वाली) गति भ्रथं का द्योतन 
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करती है) ८ ; १ 
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याला) । मकार का तात्पर्य जीव कहा ही गया है । इस प्रकार व्याकरणशास्त्र 
के नियम से ही यह श्रर्थ प्रकट होता है]? 


१. हम ऊपर दिखला चुके हैं कि परमात्मा से मिलाने वाली परमाचार्यं 
श्री राधा ही हैं, ऐसा श्राचार्यं जी का . सिद्धांत है। राधा सदा परमानंद में 
“परमात्मा के साथ निमग्न रहती हैं। उस श्रानंद से ग्रानंदित होने वाला जीवात्मा 
सखी भाव से सदा उसमें भ्राह्वादित होता रहता है। इस तात्पर्यं का द्योतक 
भी बीजमंत्र क्लीं है । . बीजमंत्र में ही संपूर्ण मंत्र का रहस्य छिपा रहता है. 
जैसा कि 


ककारोनायक: कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः । 
ईकार प्रकृतिः राधामहाभावस्वरूपिणी ॥ 
लइ्चानंदात्मकः प्रेम सुखं च परिकीतितम्‌ । 
चुंवनाइलेषमाधुर्यं बिदुनादं समीरितम्‌ ॥ 


[क्लीं में ककार सच्चिदानन्द कृष्ण का रूप है । ईकार प्रकृति श्री राधा 
हैं, जो कि भगवद्भाव में सदा निमग्न रहती हैं । लकार प्रेम श्रौर सुख का 
प्रतीक है तथा चंद्रबि दु जीवात्मा ग्रौर परमात्मा से ग्रात्मसात होने का प्रतीक 
है । उसमें, परमात्मा से प्राप्तं परमरस का श्रास्वाद माधुयं प्राप्त होता है । 
चंद्रावदु ही भगवत्‌ साह्यं का प्रतीक है । जीव श्र ब्रह्म के परस्पर रमण 
श्रौर नित्य बिहार का भाव इसी में निहित है । यही सृष्टि का श्रादि रहस्य है । 
महात्मा तुलसीदास के शब्दों में रमण करने वाले राम का स्वरूप भी यही है, 
जो कि “एक छत्र एक. मुकुट मणि” है । श्रात्मा जीव भ्रौर ग्रात्मीय राम ब्रह्म 
दोनों ही एक दूसरे में रमण करने के कारण राम हैं। श्रपनी आत्मा श्री राधा 
के साथ सदा रमण करने वाले कृष्ण श्रात्माराम हैं । इसी चंद्रबिदु का प्रतीक 
शिव लिंग का पार्थिव पुजन है, जो कि प्रकृति का रहस्यात्मक परमात्मा 
के साथ संश्लेष है, जिससे सृष्टि का विस्तार होता है। यही नाद बिंदु की 
सृति हैं । 

इस क्लीं बीज में सृष्टि के संपूर्ण रहस्य विद्यमान हैं । भगवान श्री कृष्ण 
ने इसी का गान श्रपने वेण से किया था । 

. कलयति श्रानन्दयति इति वलीं, (जो भ्रानन्दित करे) कीलयति सकलान्‌ 
कामान्‌ इति क्लीं (जो संपूणा कामनाश्रों को निर्बीज करे ) कीलयति स्तंभयति 
चराचरं मिञ डनिनञत्ींजूजोःन्वळग्रथागासंक्रपे॥व्रिवन्कोनस्सॅसिते9करे) 
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यद्वदागम बीजस्य सामान्या गतिरीदिता । 
तथैव बीजमंत्रस्य ज्ञातव्या हि मुमुक्षुभिः ॥५॥ 


[जैसी तांत्रिक, बीजों की महिमा सामान्य रूप से शास्त्रों (अ्ागमों) 


में कही गई हे, उसी प्रकार इस वेदिक क्लीं बीज को महत्ता मोक्ष के इच्छुकों 
को जाननी चाहिए] 


व्याख्या--“क्‍्लीमोंकारस्येकत्वं पठ्यसे ब्रह्मवादिभिः” (गोपालोत्तरता- 
पनी उपनिषद्‌) क्लीं और ॐ एक ही रूप हैं । दोनों की महत्ता और उपासना 
समान है । इसलिए जो ब्रह्म विद्या श्री निबार्काचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, 
उसमें . सर्वप्रथम प्रणव फे स्थान में क्लीं का ही प्रयोग होता है। उसके 
माहात्म्य प्रकाश के लिए अपना वक्तव्य इन इलोकों में कहा है । 


३% तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मेत्युक्तिरर्जुनसा रथे: ॥६॥ 


कलयति, सर्वात्म भावेन जीवं रसयति क्लीं (जो संपूर्ण रूप से जीव को द्रवित 
कर दे) कलयति ब्रह्यात्मक रसं प्रवाहयति इति क्लीं (जो ब्रह्मात्मक रस को 
प्रवाहित करे) कीलथति मुमुक्षु उपासकान्‌ ब्रह्म विद्यायां द्रढयति इति क्लीं 
(जो मुमुक्षु उपासकों को ब्रह्म बिद्या में दरढ़तापूर्वेक स्थिर करे) कीलयति, 
मुमुक्षून्‌ ब्रह्मात्मभावं प्रापयति इति क्लीं (जो मुमुक्षुओं को ब्रह्मात्मभाव की 
प्राप्ति करावे) . 


इस प्रकार केवल क्लीं बीज की उपासना करने पर ही जीव की संपूर्ण 
कामनागें पुरां हो सकती हैं, क्योंकि यह काम बीज है । मन को प्रभु के चरणों 
में लगाने वाला मंत्र होता है । मन काम का स्वरूप है इसीलिए उसे प्रद्युम्न 
कहा गया है । क्लीं भी काम बीज है । काम को काम के द्वारा ही हटाया 
जावे ग्रथवा उसे पूणां कर दिया जावे तो वह निष्काम हो जावेगा यह निश्चित 
है । विष की औषधि विष ही होगी । श्री कृष्ण और राधा का संश्लेप, शिव 
आर शक्ति का लिगात्मक ऐक्य इसी रहस्योपासना का उल्लासमय रूप है । इस 
महाभाव “का आनन्द ग्रंतःकरणा में ही होना ब्रह्म हानि उपासना है । 
श्री जी को इसीलिए निबार्काचार्य जी “सकलेष्ट कामदाम्‌ रूप से स्मरण 


करते हैं । 
० In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
द्‌ 





. २४२ 


[ॐ तत्‌, सत्‌ थह तीन निर्देशात्मक शब्द ब्रह्म के गर्थे के द्योतक हैं। उन 
सभी का. भ्र्थ केवल ॐ में ही निहित है । इसीलिए भगवान कृष्ण ने केवल 
3 ही एक अक्षर मोक्षदायक है, ऐसा निर्देश किया है] 

व्याख्या--तत्‌ शब्द ब्रह्मवाचक है, सत्‌ शब्द श्रस्तित्व वाची जीवात्मा 
का द्योतक है । सत्‌ का तत्‌ रूप प्राप्त कर लेना ही ब्रह्म भाव की श्र्थात्‌ 
स्वरूप प्राप्ति मुक्ति है । यही ततृत्वमसि (वह तू है) । इस उपनिषद्‌ के महावाक्य 
का तात्पर्यं है । तत्‌ ब्रह्म, त्वं जीव भ्रौर श्रेसि गुरु वाची है [जो कि सदैव 
सत्तावान्‌ है । संपूर्ण चराचरात्मक विश्व में व्याप्त रहता है] तत्‌ श्रौर त्वं का 
संयोजक असि ही है। ये तीनों ही ३% श्रौर क्लीं में (ऊपर) कहे गये हैं। 
इसलिए केवल क्लीं की ही उपासना करनी चाहिये । इस श्लोक में श्रर्जुन 
सारथी पद जीवात्मा भ्रौर परमात्मा के साहचयं का द्योतन कर रहा है । सह- 
भाव की प्राप्ति हो मुक्ति है । तत्‌ .श्रौर सत्‌ उपासना के समय अ्रभिन्न तथा 
उपासना न करने पर भिन्न हैं, यही भेदाभेद संबंध है [जीव और ब्रह्म का] । 
श्री निबार्काचायं जी ने, सर्वप्रथम सत्तावान्‌ भ्रसि पद के प्रकाशनार्थं, श्री राधा 
का, [भ्रखंड मंडलाकार में व्याप्त] गुरु रूप से स्मरण किया है । फिर तत्‌ 
स्वरूप का चितन कृष्णा के रूप में करने के बाद सत्‌ = त्वं पदार्थ जीवात्मा का 
स्वरूप कहते हैं। इन तीनों के संयोग का उपाय (उपासना तत्व) वह उपासनीय 
रूप से आवश्यक बतलाते हैं । उपासना का बीज क्लीं इन तीनों (तत्‌ +-त्वं+- 
प्रसि) का संयोगात्मक रूप है । ब्रह्म और प्रकृति के संश्लेष का जो रसोल्लास 
रूप महाभाव है, उसमें निमग्न भ्राह्लादित, उपासक भक्त आनन्दित रहता है । 
यही स्वरूप प्राप्ति है। “आनन्द ब्रह्म” का सम्पुणँ रहस्य क्लीं बीज में 
निहित है । 

चरमार्थ हविः कृत्वा मध्यमं चापंणं तथा । 
प्रथमाथे च ब्रह्माग्नावात्मानं जुहुयादबुध: ।।७॥। 

[बुद्धिमान उपासक को चाहिये कि श्रपने को गुरु कृपा (ब्रह्म विद्या) के 
माध्यम से ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन कर दे] 

व्याख्या--स्वाभिमान को परमात्मा में भ्रपंणा करने से मन की कलुषता 
और वासना की ग्रंथि छूट जाती 
धीनता स्वीकार करने पर ही हो सकती है । यही श्रात्माहु 


हैं। ब्रह्मसूत्र ३।३।४३॥ 
नतका उसको महता) क्रिया यज्ञ से श्रेष्ठ मानी हे क्रिया को केवल 
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इस यज्ञ का अंगमात्र मानते हैं । क्रिया तो केवल सहकारी साधनमात्र है, जब 
कि वह अनासक्तभाव से फल की आकांक्षा को छोड़कर की जावे । ग्रल्प 
सत्तात्मक सत्‌ त्वं तत्व जीव, विपुल सत्तात्मक श्रसितत्त्व गुरु के चरणों में 
अपने को समर्पित कर दे। तव वह ग्रसितत्त्व गुरु, सतूतत्व और तत्‌ को 
संयोजित कर देगा, क्योंकि वह्‌ स्वयं तत्‌तत्त्व ब्रह्म रस में लीन है। इस 
प्रकार तत्‌ त्वमसि का भेद संबंध समाप्त हो जावेगा । सत्‌ त्वं तत्त्व की सत्ता 
का द्योतक, श्रसि ही है । जीव का श्रहं यदि गुरु के ग्राश्रित हो जाता है, तो 
उसके उद्धार होने में फिर विलंब नहीं होता । श्रहंतत्व श्री निबाकं जब मन 
तत्त्व श्री नारद के चरणाश्रित हो गये तब, उस मनतत्त्व ने श्री कृष्ण चरण 
का श्रवलंवन उन्हें प्रदान किया, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण चरणा से ग्रारिलष्ट है 
“स वे मनः कृष्ण पदारविदयोः” ग्रहंकार ममत्व यदि गुरु चरणों में होता है, 
तब ग्रहं और मम (मैं श्रौर मेरा) दोनों ही तत्‌ ब्रह्म के चरणों में लीन हो 
जाते हैं, वही श्रद्वेत भाव है, ब्रह्म भाव है | सायुज्य मुक्ति है, इसी को नीचे 
स्पष्ट कहते हैं-- 


हुत्वाऽत्मानं बुधश्चैवं कृतकृत्योऽभि जायते । 
भववंध विनिर्मुक्तो ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥५॥ 


[मैं और मेरा से युक्त जो, श्रात्मतत्तव भ्रहंकार श्रौर मन हैं, यदि उन्हें 
बुद्धिमान उपासक, परमात्मा में अपित कर देता है तो वह कृतकृत्य हो जाता 
है, प्रर्थात्‌ कमं का फल उसे प्राप्त हो जाता है । सांसारिक बंघनों में आबद्ध 
करने वाले जो नरवर फल हैं, उनसे छूट जाता है। ब्रह्म .का संयोग ही वह 
उत्तम फल है, जिसे वह पा जाता है । ब्रह्मसूत्र ।१।१।१॥ में इसे समझें] 

यहाँ सायुज्य का तात्पयं ब्रह्म संयोग से ही है, ब्रह्मलीन से नहीं । यहाँ 
जो लीनता है वह भक्ति श्रर्थात्‌ चिपकाव की है । 

एतस्यैव हि मंत्रस्य खिष्टं विवरणं स्मृतं । 
तेषुक्लर्थशचव्यास्यातोद्वाम्यां पदाभ्यां बुधोत्त मैः ॥९॥ 

[पीछे जो उपासना का रहस्य कहा है, उसी में संपुणा मंत्र का रहस्य 
निहित है क्ल में ही संपूणा मंत्र की व्याख्या उपासक महात्मा कर लेते हैं । 
कल कृष्ण का स्वरूप है, वही गोविद है ] 

सलक्षण प्रमाणाम्यां स्वरूप गुणशक्तिथि: । 
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[लक्षण और प्रमाणों से सिद्ध स्वरूपशक्ति श्रोर गुणशक्ति है, उनसे और 
गुरु से अभेदान्वय संबंध है । उन दोनों का योग ही गुरुयोग है] 

व्याख्या--परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं--(१) गुणशक्ति (क्रियाशक्ति) 
(२) स्वरूपशक्ति (ज्ञानशक्ति) । क्रियाशक्ति, भूदेवी (सत्यभामा) हैं, ज्ञान- 
शक्ति, श्रीदेवी (रुक्मिणी) हैं । क्रियाशक्ति अविद्या माया हैं, ज्ञानशक्ति विद्या 
है । क्रियाशक्ति पुर विजय प्राप्त कर, ज्ञानशक्ति को पा लेना ही स्वरूप 
प्राप्ति ब्रह्मात्मभाव मुक्ति है। माया को दबाकर विद्या की प्राप्ति ही मुक्ति है 
यही इसका तात्पर्य है । जैसा कि-- 


ग्रंधं तमः प्रविशंति येऽविद्यामुपासते । 
ततोभूय इव तेतमो य उ विद्यायां रताः ॥ [ईशोपनिषद्‌ &] 


जो मनुष्य श्रविद्या की उपासना करते हैं, श्रर्थात्‌ सकाम वासना रूप कर्मो 
में रत रहते हैं, वे अज्ञान के श्रंधकार में डूब जाते हैं, अर्थात्‌ कमं के बंधन से 
जकड़ जाते हैं और जो विद्या के श्रभिमान में रहते हैं, वे उससे भी श्रधिक 
घने भ्रंधकार में डूबते हैं, भ्रर्थात्‌ जो श्रपने को ज्ञानी मानकर सभी कत्तंव्य कर्मों 
का त्याग कर देते हैं यहाँ तक कि श्रपनी इच्छाशक्ति के वशीभूत होकर (जो 
ज्ञान के ग्रभिमान से उत्पन्न होती है) स्वच्छुंदाचरणा करते हैं, वे अधिक बंधन 
से जकड़ जाते हैं । 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । 

. अविद्यया मृत्युतीत्त्वाविद्ययामृतमइनुते.। , [ईशोपनिषद ११] 

, जो मनुष्य विद्या श्रौर श्रविद्यां को एक साथ लेकर चलता है भर्थात्‌ दोनों 
को एक साथ समभता है, वह भ्रविद्या से बंधन को काटकर विद्या द्वारा भ्रमृत 
तत्त्व प्रर्थात्‌ ब्रह्मभाव रूप मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 

इससे स्पष्ट है कि न केवल क्रियाशक्ति ही श्रात्मशुद्धि कर सकती है न | 

. केवल ज्ञानशक्ति । श्रपितु क्रियाशक्ति का जो शक्तित्व अभिलाषा अर्थात्‌ कर्मे 
से प्राप्त होने वाली वस्तु के प्रति जो आशक्ति है, वही. मृत्यु प्रौर बंधन का 
कारण है, उसको दबा लेना ही मृत्यु की जीत है । प्रौर फिर ज्ञानशक्ति से 
कत्तव्य कर्मो का दृढतापूर्वक पालन करते हुए, ज्ञानशक्ति का शक्तित्व जो भ्रमि- 
मान अर्थात्‌ प्रहं की भावना है, जोकि सारे बघनों का बीज है, उसको दबा देना 
ही भ्रमृतत्व प्राप्ति है । भक्तियोग ही इन दोनों शक्तियों को भ्रभिलाषा तथा 
प्रभिमान से शुन्य कर उचित कर्मानुष्ठान कराता है भौर प्रंतःकरण को स्वच्छ 
एक शहशमान-करता है | मात्मा को.,वास्ततिक्रवा/, ५ही“है।.छसको 
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आप्त करना, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति दोनों के संयोग से ही हो सकता है । 
इसीलिये वेदांत कहता है, “ज्ञानकर्मयोगादवेहि” [ज्ञान ग्रौर कर्म के योग से 
उसे जानो 1] 


क्रियाशक्ति माया (अविद्या) को ज्ञानशक्ति (विद्या) से दूर कर देना ही 
ज्ञानयोग है । ज्ञानयोग में भगवद्भक्ति (सर्वसमर्पणभाव) का संयोग ही ब्रह्म- 
योग है । भक्ति ही ब्रह्म विद्या है, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति उसके अंग हूँ । 
अह्य विद्या ही ब्रह्म को पराशक्ति है, जो कि परमात्मा की स्वाभाविकीशक्ति 
है । जैसा कि शास्त्र प्रसिद्ध है-“परास्य शक्ति: विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी 
ज्ञान बलक्रिया च” (इदेताइवतरोपनिषद्‌ ६1८) इस पराशक्ति के श्राश्रय से 
ही परब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। श्री कृष्ण ब्रह्म हं, रुक्मिणी ग्रौर 
सत्यभामा ज्ञानशक्ति श्रौर क्रियाशक्ति हैं । इन दोनों की समष्टि रूप पराशक्ति 
श्री राधा हैं । रुक्मिणी और सत्यभामा से भिन्न-भिन्न रूपों से" जब परमात्मा 
का संयोग होता है तो वह विद्याश्रों की भिन्नता है । श्री राधा के रूप में दोनों 
का संयोग अभिन्नता है । इस प्रकार शक्तियों का भेदाभेद संबंध है । श्री राधा 
का श्रौर कृष्ण का संयोग श्रभेद है । रुक्मिणी श्रौर सत्यभामा का श्रीकृष्ण के 
साथ संयोग भेद का है.। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान का भेदाभेद सम्बन्ध 
है । यही श्री निबार्काचार्य जी की भेदाभेद उपासना है । क्रियाशक्ति श्रौर 
ज्ञानशक्ति जिसमें इन दोनों का संयोग है, वही गुरु भौर श्रेष्ठ है । गु शब्द 
अंधकार का द्योतक तथा रु शब्द प्रकाश का द्योतक है । जो म्रंधकार का संहार 
कर प्रकाश करे वही गुरु है । , 

गु शब्दस्त्वंधका राख्यो रु शन्दस्तन्नि रोधक: 
अंधकार विरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते । 
“इससे भगवती श्री राधा ही प्रधान गुरु हैं, यह सिद्ध होता है । गोपीजन- 
- चल्लभ पद भगवती श्री राधा का ही द्योतक है। 

“इदं सकलं नाम ख्पाम्यां व्याकृतं जगद्‌ गोपायति रक्षति,” भ्रथवा 
“नित्यशुद्ध, बुद्धमुक्तानन्दात्मक पुमांसं गोपायति रक्षति” भ्रर्थात्‌ जो नामरूपा- 
त्मक संपुण व्यापक जगत्‌ की रक्षा करें भ्रथवा, नित्यशुद्ध, बुद्ध मुक्त, श्रानंदात्मक 
जीवात्मा के स्वरूप की रक्षा करें वह, गोपजन उनकी' स्वामी गोपीजन वल्लभ । 

इस अर्थ के अनुसार गोपीजन विद्या, उनकी स्वामी श्री राधा ब्रह्म विद्या, 


« पराशक्ति होती हैं । पराविद्या के प्राश्रय से ही परब्रह्म सर्ल्सर की प्राप्ति की 
सकती है 1५साकश्वठाब्रहम स्वामिनी_ श्री राधा ही भगवान 
| हे ft क 7शग्रिजनव ज्ञात, ulakshmi Resea 14. emy 
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श्री निबार्काचार्य के उपास्य थे ।* श्री सर्वेश्वर रौर गोपीजनवल्लभ दो होकर 
भी एक श्रौर एक होकर भी दो हैं, यही भेदाभेद “भाव की उपासना है “एकेन 
चरमार्थस्य गुरुणा योग उच्यते” का यही रहस्य है । श्री रामानुजाचार्य जी ने 
भी इसी भाव में श्री जी को गुरु माना है ।श्री जी ही उनकी ग्राद्य श्राचार्या हैं । 
वह संप्रदाय ही, श्री संप्रदाय है । श्री रामानुज जी ने इस क्रियाशक्ति श्रौर 


१. सर्वेश्वर और गोपीजनवल्लभ ये दो विग्रहें आज तक श्री निंबाक संप्रदाय 
की दो शाखाओं के उपास्य हैं। श्री सर्वेश्वर, (श्री जो महाराज के उपास्य) 
प्रायः श्री निबाकंपीठ सलीमावाद (राजस्थान) तथा श्री गोपीजनवल्लभ श्री 
निबाक पीठ प्रयाग में विराजते हैं । दोनों ही श्री विग्रहं श्रपूर्व श्रौर युगलभाव 
से विराजती हैं। महाभाव में श्रीकृष्ण श्रौर राधा एक्रात्मभाव से विराजते हैं, 
इसलिये श्री सर्वेश्वर.भौर श्री गोपीजनवल्लभ इन दोनों में उभयरूपों के 
भ्रलौकिक दर्शन होते हैं । श्री राधा दोनों ही विग्नहों में भ्रप्रकट रूप से विरा- 
जती हैं । श्री निबार्काचायं के सिद्धांत के भ्रनुसार दोनों संश्लिष्ट रहते हैं क्योंकि 
दोनों ही स्वरूप में विराजते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश जी ने इसी गोपनीय 
भाव की उपासना से श्री जी की गादी की स्थापनामात्र की गुरु गादी कीं 
ही उपासना होती है, क्योंकि वह तो सदा परब्रह्म के स्वरूप से आसक्त 
रहते हैं । स्वामी हरिदास जी तथा गोस्वामी गोपालभट्ट जी ने भी हित जी के 
इस गोप्य ग्रासक्तिभाव की उपासना के श्रनुसार श्रीजी की गुरुगादी कीं 
स्थापना की । स्वामी जी के उपास्य कुंजबिहारी तथा गोस्वामी जी के उपास्य 
राधारमण जी तथा हित जी के उपास्य राधावल्लभ जी इत तीनों ही विग्रहों 
के साथ में श्री जी की गुरुगादी की म्राराधना होती है । हिन्दी में एक प्रसिद्ध 
उक्ति है--“श्री निबारक आसक्ति” प्र्थात्‌ ्राचायं की भ्रासक्ति की उपासना 
थी । ब्रह्म के साथ नित्य मुक्त जीव की सदा सक्ति रहती है, यही सिद्धांत की 
बात है । इसी के म्रनुसार केवल गादी की उपासना की गई ।: भ्रासक्ति का 
रहस्य राधा सुधानिधि के इस शलोक से स्पष्ट है-- 

` परस्परं प्रेम रसे निमग्नमशेष सम्मोहन रूप केलि । 
वृन्दावनान्तनंवुंजगेहे तन्नीलपीतं मिथुनं चकास्ति ।।१६६॥ 

जो सदा एक दुसरे से भाष्लष्ट होकर, युगलभाव के, प्रेमरस में निमग्न 
र Co के कुंजगृह में, श्याम भ्रोर गौर तेज, एक होकर, प्रकाशित 
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ज्ञानशक्ति दोनों की स्पष्ट रूप से उपासना स्थापित की जो कि उक्त रहस्य का 
उद्घाटन है ! श्री रामानुज जी ने श्रीदेवी श्रौर भूदेवी की भिन्न भिन्न रूष 
से ब्रह्म के साथ उपासना चलाई। इस रहस्यमय उपासना को स्वामी 
वल्लभाचार्य जी ने भी की, वे इसे भक्तिनिष्ठा कहते हैं-- 


ज्ञाननिष्ठा तदाज्ञेया सर्वज्ञो हि यदा भवेत्‌ । 
कर्मनिष्ठा तथाज्ञेया यदाचित्तं प्रसीदति ॥ 
भक्तिनिष्ठा तदाज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति । 
ज्ञान क्रियोभययुक्तः कृष्णा स्तृतीय इति भेदः ॥? 


[जिस समय जीव में ्रभिमानशून्य ज्ञान से सर्वज्ञता श्रावे वही ज्ञाननिष्ठा 
है, जब निष्काम कमं से चित्त की निर्मलता हो वहः कर्मनिष्ठा है, तथा इन 
दोनों की संयोग रूपा भक्ति से कृष्ण की कृपा हो वही भक्तिनिष्ठा है, जो कि 
ज्ञान क्रिया दोनों से युक्त तीसरी उत्तम निष्ठा है] श्री निवार्काचायं के “कृपास्य 
दैन्यादि युजि प्रजायते” के रहस्य का उद्घाटक श्री वल्लभाचायं जी का यह 
भाव है । ज्ञान और क्रियां दोनों की आसक्ति का त्याग दैन्य तथा परमात्म 
की कृपा से भक्ति निष्ठा होती है । 


इस रहस्य के श्राद्य ग्राचाये हंस (स्वयं कृष्ण) ही हैं, जोकि नील श्रौर 
पीत दो प्रकाश पुंजों के ्रारिलष्ट रूप, गौर हैँ । हित जी इसी को “हंसहंसनी 
सांवल गौर” (हि० चौ० १) कहते हैं । यह भेदाभेदरूप है, जिन्होंने ब्रह्म श्रौर 
जीव कै नीर क्षीर के एकत्व की भिन्नता कमंवश स्पष्ट बतलाई है (देखें भाग- 
वत का हंसोपाख्यान) इन रहस्य को हँस से ही श्री जी ने पाया, ब्रह्मा ्रौर 
रुद्र ने पाया । इन देवों के ग्रतिरिक्त जीवों में प्राप्त करने वाले प्रथम श्राचायं 
सनकादि ऋषि थे, जिन्होंने इसे भूमा विद्या के रूप में नारद को दिया (छांदोग्य 
७ श्रघ्याय) उसी का उद्घाटन, (प्रकाश) श्री सुदर्शन जी ने किया । यही 
कलिकाल की एक मात्र उपासना है, जिसका गान (प्रवचन) सभी वेष्णव 
मात्र में होता है । श्रीमद्भागवत में इनकी चारों युगों की स्वरूप प्राप्ति स्पष्ट 
कही गई है । जो सतयुग में हंस थे वही त्रेता के विष्णु, द्वापर के वासुदेव भ्रौर 
कलियुग के कृष्ण हुए । इस प्रकार हंस का उपदेश चारों युग की प्रवृत्ति में 
समान रूप से व्याप्त है । कलियुग में वह हंस कृष्णा होकर भी गौर तथा गौर 
होकर भी श्याम हैं । (दैताद्वैत हैं) जैसा कि भागवत ११।५३२॥ में 
स्पष्टै! Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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“कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णां सांगोपांगास्त्र पार्षदम्‌ । 
यज्ञैः संकीत्तनप्राये: यजंति हि सुमेधसः ॥ ११॥” 

[जो कृष्ण और भ्रकृष्ण रूपों से मिश्रित, कांतिमान्‌ रूप हैं, अंग पाष॑द 
(जीवरूप) सनातनादि ऋषि, उपांग (जीव का अंग मन) नारद तथा ग्रस्रपाषद 
श्री सुदर्शन (निबाकं) ही कलिकाल के उपास्य हैं, बुद्धिमान उन्हीं के मार्ग के 
संकीत्तेन करने बाले हैं] * 

महाप्रभु श्री चैतन्य इसी भाव में (उभयरूप के उपासक होने के कारण) 
गौर थे तथा इसी हंसोपदिष्ट मागं में मग्न रहते थे । यह ब्रह्म विद्या (जिसका 
प्रसंग चल रहा है । हंस से सभी को प्राप्त है । सारा वैष्णव समाज इसी में 
निमग्न है । इस इलोक में जीव और ब्रह्मा का भेदाभेदभाव, भंग और ग्रंगी रूप 
से कहा गया है। चतुर्व्यूह, हंस (ब्रह्म) सनकादि (जीव) नारद (मन) सुदर्शन 
(अहंकार) का ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति तथा दोनों से संयुक्त भक्ति योग से युक्त 
हँस (परमात्मा) का रहस्य कहा गया है । ; 

ज्ञानशक्ति श्रौर क्रियाशक्ति (ज्ञानयोम और कर्मयोग) का संयोजक भक्ति 
योग ही है । इसलिये गीता के. प्रारम्भ में छः ग्रध्याय कर्म, और श्रंत के छः 
अध्याय ज्ञान का मध्यवर्ती, छः अध्याय भक्ति का कहा गया है। जो कि 
श्रादि से श्रंत तक पुरे ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है । 


भक्ति (प्रासक्ति) ही गुरु है । इसलिये गोपीजन जीव हैं, उनकी गुरु श्री 
राधा ही वल्लभ हैं जो कि क्रियाशक्ति भ्रौर ज्ञानशक्ति की युक्त रूप हैं । 
चरमेरात्म होमस्य विधानंपरिकीत्तितम्‌ । 
- अनेनैवास्य शास्त्रस्य ग्रनुबंधा प्रकीत्तिताः ॥१२॥ 


[इस विद्या का जो अंतिम पद स्वाहा है, वह सर्वात्मभा से जीव के 
समर्पण का द्योतक है । जीवात्मा ग्रपने को संपुर्ण रूप से परमात्मा के 





१, . श्रीधरभाष्य भागवत का. देखें-- 
“त्विषाकांत्या: इन्द्रनीलमणिवदुज्ज्वलं, त्विषा कृष्णां कृष्णावतारं श्रनेन 
प्राधान्य अंगानि हृदयादीनि । पाषंदा: सनंदादय: श्रस्थ्ाणि 
सुदर्शनादीनि ।” मण्या रू 
: ˆ महाप्रभु श्री चैतन्य, श्रीधर स्वामी के. भाष्य को प्रामाणिक मानते थे । 
भाज भी भागवत के सभी भाष्यो में श्रीषरी मूघंन्य है । चैतन्य जी की दृष्टि 
में श्रीमदुधएावत-ही।ब्रहासुत्र।का आए है Muthulakshmi Research Academy . 
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शरणापन्न हो जावे, यही इसका रहस्य है ' सर्वसमर्पण ही भक्तियोग का 
अंतिम पद है । “श्रवणा कीर्तन विष्णोस्मरणां पाद सेवनं ग्रर्चनं बंदनं दास्यं 
सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ^ ” इस ग्रात्मनिवेदन में ही स्वरूप प्राप्ति (मुक्ति) होती 
है । इसी आत्मनिवेदन की प्राप्ति के लिए ही इस उपासना शास्त्र के चार 
नियम कहे गए हैँ-(१) ब्रह्म तत्व, (२) जीवतत्व, (३) गुरुतस्व, (४) उपासना- 
तत्त्व । कृष्ण गोविद ब्रह्म, गोपीजन जीव, वल्लभ गुरु, गुरु के ग्राश्रय से जीव 
का ब्रह्मः से संलग्न होकर क्लीं रूप से हो जाना ही उपासना है, जो कि स्वाहा 
(आत्मनिवेदन) होने पर ही होता है । क्लीं में आत्मनिवेदन का संपूर्ण रहस्य 
है, वही मुक्ति है] 

गुर्वधं यस्य प्राणादि, यौवनं धनमेव च । 

आत्माऽत्मीयेषु निविएणोऽधिकारी सम्यगीर्यते ।।१३।। 

[गुरु के लिये ही, जिसके प्राण, यौवन, धन आदि होते हैं श्रौर जो आत्मा 
और॑ आत्मीय स्त्री, पुत्र, धन आदि में आसक्त नहीं है, वही इस ब्रह्म विद्या को 
प्राप्त करने का श्रधिकारी है] 

व्याख्या यहाँ भगवान्‌ निबार्काचार्य जी ने ग्रनासक्तभाव से गृहस्थ में 
रहकर ही जो भगवद्भक्ति का सावन करता है, उसी को उत्तम श्रधिकारी 
कहा है | यहाँ निविएण का तात्पर्य त्यागकर संन्यास लेकर जंगल जाकर 
भजन करे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । यहाँ गुर्वर्थं का तात्पर्य है कि धन, 
यौवन, स्त्री, कुटुम्ब श्रादि सब बंधन से मुक्ति के साधनमात्र होने चाहिये । 
यदि उनमें (ग्रात्मा-आत्मीय में) ्रासक्ति होगी तब तो वह वासना के बंधन 
में पड़ेगा, अन्यथा उन सबकी सक्ति परमात्मा की ओर होगी तो वे सब 
मुक्ति के कारण होंगे । भक्तियोग भ्रासक्ति को छुड़ाता नहीं अपितु मैं ्ौर 
मेरे की आसक्ति को उस परमात्मा की ओर घुमा देता है । वह आसक्ति 





१. भगवान के गुणों का श्रवणा, उनका कीर्तन, स्मरण, चररासेवन, 
अर्चन, वंदन दास्य, सख्य श्रौर श्रात्मनिवेदन यह नवधा भक्ति है । जिनमें 
प्रारंभ में वंदन तक छः वैधी (क्रियात्मक) तथा दास्य, सख्य श्रौर भात्मनिवेदन 
तीन, रागात्मिका (ज्ञानात्मक) हैं। इन दोनों के. संयोग से ही निस्तेगुर्य भाव 
की क्रमः मुक्ति होती है जिसके लिये भागवत का वचन है “निस्त्रैगुण्ये पथि _ 
विचरतां को विधिः को निपेषः” [ निस्त्रैगुण्य मार्ग पर चलने वाले को कोई 
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कामनायें ही हैं, उनका त्याग ही तप है “कामस्त्यागस्तपस्मृतः” भक्तों की 
दृष्टि में देह, गेह, स्त्री आदि में श्रासक्ति और ग्रहंबुद्धि रखने वाला मूख है 
“मूर्खो देहाद्यहं बुद्धिः” भक्तियोगी की श्रह॑बुद्धि, गुरुः और परमात्मा के प्रति 
ही होती है । “भक्त तो पुत्र, स्त्री श्रादि के पथ में मुलाकात होने वाले 
यात्रियों के समान मानता है, जिनमें प्रेम और सोहाद्रं तथा सहयोग की 
भावना होती है, पर ्रासक्ति नहीं । भक्त की दृष्टि में सारे कुट॒म्बी, स्वप्न 
में दीखने वाले पदार्थों के समान हैं, जो कि जागने पर दृष्टिगत नहीं होते । 
इसालये इन सबको वह शरीर के बंधन तक का साथी मानता है । ऐसा विचार 
कर भक्त सदा घर में ग्रतिथि के समान रहता है, वह घर में बंधता नहीं 
प्रौर न उनके प्रति मैं ग्रौर मेरे का भाव रखता है ।”१ 


भक्तियोग का सिद्धांत है, कि--“चित्त को विषयों के चिंतन में 

` लगाने से उसमें विषय बढ़ेंगे और वह उसी में डूब कर बंध जावेगा । यदि 

चित्त को परमात्मा में लगावेगे तो वह शुद्ध निर्मल श्रौर परमात्मा के समान 
शांत श्रौर उज्ज्वल हो जावेगा ।”२ 

इससे स्पष्ट है कि भक्तियोग में संन्यास लेकर जंगल जाने की श्रावश्यकता 

नहीं है । कुटुम्ब में रहकर ही भक्तियोग की साधना हो सकती है । सारा 

कुटुम्ब श्री कृष्ण और गुरु के प्रति समपित होकर ब्रह्म विद्या की उपासना 

करे यही इसका तात्पयं है । श्री मिबार्काचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र 3 में भो इसी 

का प्रतिपादन किया है, वे कहीं भी कमं त्याग कर उपदेश नहीं देते, कर्मों को 

आसक्ति को परमात्मा में लगाने का ही उपदेश देते हैं । ग्राचायं जी ने स्वयं 





१. पुत्रदाराप्त बंधूनां संगमः पांथ संगमः, 
भ्रनुदेहं वियंत्येते स्वप्नो निद्रानुगोयथा । 
इत्थं परिृशन्मक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌, 
न गृहैरनुवंध्येत निर्ममोनिरहंक्रृतः ॥ 

भागवत ११।१७।५३-५४। 

२. विषयान्‌ घ्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते, 
मामनुस्मरतरिचित्तं मय्येव प्रविलीयते । 

भागवत ।११।१४।२७। 

३. स्तुतयेऽनुमतिर्वा ।३।३।१४। इस सूत्र में, स्पष्ट रूप से गृहस्थ को 
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भी संन्यास नहीं लिया था । यदि हम आचार्य जी का प्रतिपाद्य ज्ञानयोग 
मानेंगे तो वे भक्त नहीं हो सकते, जब कि वे साक्षात्‌ भक्ति के श्रवतार थे, 
भक्ति सिद्धांत को सर्व प्रथम उन्हीं ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया था । 


बादरायण व्यास ने “ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन योग मनुष्यों के कल्याण 
के लिये कहे थे । जिनमें ज्ञानयोग संन्यासियों के लिए, कर्मयोग सकाम कर्मे 
में लगे हुए संसारी लोगों के लिए, तथा भक्तियोग निष्काम कर्म करने वाले 
भक्त लोगों के लिये कहा है । भक्तियोग मध्यममार्ग है, जिसमें ज्ञान + कर्म 
दोनों रहते हैं । भक्तियोग में, न तो पूणां त्याग होता है, जिसे संन्यासी करते 
हैं, और न पूर्ण श्रासक्ति होती है, जैसी कि सकाम कर्मयोगी की होती है। 
इसमें त्याग भी परमात्मा के प्रति तथा श्रासक्ति भी परमात्मा के प्रति होती 
है । यह्‌ निष्ठा और श्रद्धा का मार्ग है ।”१ 


स्वामी वल्लभाचार्य जी ने भी कुटुम्ब को परमात्मा के शरणापन्न होने पर 
ही सांसारिक दोषों की शांति कही है, “कृष्णार्थ तत्प्रयुंजीय कृष्णोऽनर्थस्य 
मोचकः? [ स्त्री, पुत्र आदि कुठुम्बियों को कृष्ण की ओर लगा <दें तो उनके 
प्रति जो श्रासक्ति है वह दूर हो जावेगी, श्री कृष्ण ही उन्हें दूर कर देंगे] 
गीता का संपूर्णं उपदेश इसी योग के लिए ही है, संपूर्ण गीता के श्रन्त में 
“सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणां ब्रज, अहं त्वां सं पापेभ्यो च मोचयिष्यारि 
माशुचः ।” कह कर इसी भक्तियोग के श्रासक्ति ग्रनासक्ति युक्त भाव का 
प्रकाशन किया गया है । 


१. योगास्त्रयोमया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया, 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ । 

निविएणानां ज्ञानयोगोन्यासिनामिह कर्मसु, 

तेष्वनिविएणाचित्तानां कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ । 

यहच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्ठुयः पुमान, 

न निविर्णो नाति सक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः । 

[भागवत ।११।२०।६-७-८।॥ 
होना तथा परमाथिक वस्तु की 


ह वाक्य में विश्वास 
गुरु एवं शास्त्र के वा [ विवेक चुडामणि ] 


प्राप्ति ही श्रद्धा है । लल 
श्र 
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इससे स्पष्ट है, कि परिवार के प्रत्येक जीव को ब्रह्म विद्या की उपासना 
जुरुश्रों के शरणापन्न होकर भ्रवश्य करनी चाहिये । सभी को विषय श्रासक्ति 
से होने वाले दुःखों से छूटकर परमात्मशक्ति के बहुल सुख प्राप्त करने का 
-समान भ्रधिकार है । यह सुखी जीवन की कुंजी है । यह गलत धारणा है कि 
-स्त्रियों को ब्रह्म विद्या की दीक्षां लेने का अधिकार नहीं है, उसका तो एक- 
मात्र गुरु पति ही है ( पतिरेव गुरुः स्त्रीणाम्‌ ) ऐसा विचार तथ्यको न 
समभने के कारणा ही बना है । नारी जाति को विषयाशक्ति में तो समान 
अधिकार देना तथा ब्रह्म विद्या जन्य ग्रात्मशुद्धि श्रौर ब्रह्म सुख से वंचित 
रखना, उनके प्रति बहुत बड़ा ग्रत्याचार है। नारी सदा से ब्रह्म विद्या को 
अधिकारिणी रही हैं गार्गी अ्रौर वाचक्नवी इसकी ज्वलंत उदाहरण हैं ।.- 
अह्य विद्या की दीक्षा से वंचित रखकर केवल विषयाशक्ति का साधनमात्र बना 
देना, विषयांघ स्वार्थी पुरुष के घृणतभाव का द्योतक है । यदि भक्तियोग 
“के कल्याणमय साधनों को कोई भी पुरुष सत्य प्रौर लाभदायक मानता है 
-तो वह निश्चित ही स्त्री के लिए भी लाभदायक है, ऐसा उसको मानना 
चाहिये । यदि स्वतः उन पर विश्वास या ग्रास्था नहीं तो स्त्री को भी नहीं 
है, यह भी निश्चित है । भक्तियोग की साधना स्वानुभूति का विषय है । 
-उसपर श्रास्था रखना या न रखना दूसरी बात है, परन्तु श्रधिकार और ग्रन- 
'धिकार की बात दूसरी है । पति ही स्त्री का गुरु है, इस धारणा के बनने 
-का मुख्य कारण तो है जगद्व्यापी ब्रह्म विद्या के प्रति. भ्रनास्थां का भाव । 
रह्म विद्या, हम कह चुके हैं कि ज्ञान ग्रौर क्रिया दोनों के सहयोग से चलती 
है, परन्तु उसमें ज्ञान प्रधान है, क्रिया तो सहायकमात्र है । ब्रह्म विद्या के 
रहस्य को जानने वाले भ्रौर जानते हुए भी संसार के भ्रज्ञानी जनों को ठगने 
'के लिये गरुरुओं ने जो ग्राडंबर का विस्तार .कर उसके परोक्ष में ग्रनाचर 
फेला रक्खा है, इसी का दुष्परिणाम है कि आज विषयोपभोग में सारा 
मानव समाज मग्न है जब कि भ्रधिकांश उपदेशक गुरु ही उनको कुमार्ग का 
“उपदेश दे रहे हैं, तो .ग्रंतकरण का उत्थान हो भी केसे ? यह स्थिति हिन्दू 
धमं की ही नहीं है, श्रपितु संसार के सभी धर्मो की है, सभी में श्राडंबर .का 
“विस्तार है । क्रिया ने आडंबर का रूप ले लिया है, ज्ञान दवा दिया गया है । 
“भक्तियोग दोनों का मिश्रित रूप ही रहा है जो कि जीवन को आनंदयुक्त 
“करने का व्यावहारिक माग है। ` 
यौवन, धन, स्त्री भ्रादि को गुरु के भ्रपित करने का जो ग्रनर्गल तात्पर्य 
समझा छह. लाममा जञ्ञा०है, 'हु!टतते (वाये रु मुर्खता ऽह वश्ु?१धेन 
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यौवन श्रादि की - भ्रासक्ति का त्याग ही इसमें कहा गया है । यदि गुरु भी उन्ही 
में उनको लिप्त करेगा तो फिर साधना क्या होगी? व्यवहार में जो स्त्री 
कुट्रम्ब का रहना परमावश्यक है, परन्तु आत्मशुद्धि के लिये इन सबके प्रति 
जो स्वार्थ और ममत्व है, उसको हटाकर बदलना होगा । तभी शांति श्रौर 
आनंद होता है । इसी के लिये श्री निवार्काचाय जी: कहते हैं “उपासनीयं 
नितरांजने: सदा” । ब्रह्म विद्या या उपासना किसी ग्रन्य के लिये नहीं प्रपने 
लिए है, इसको न करने से अन्य की हानि नहीं अपनी ही हानि है। करने 
से श्रपना लाभ तो है ही अंतःकरण की शुद्धि होने पर जागतिक व्यवहार 
में जो समत्व का भाव होगा, उससे जगत का भी लाभ है । इसकी विशेषता 
स्वानुभूति से ही जानी जा सकती है । 


विषय: प्रथमार्थ: स्यात्तद्भावापत्ति लक्षणाम्‌ । 
श्रेय: प्रयोजनंज्ञेयं ज्ञाप्यज्ञापकयोगता ।१४।। 

[इस पंच पदीय ब्रह्म विद्या में, क्लीं जो प्रथम पद है, उही ज्ञेय (जानने 
योग्य) है । उसी में, संपूर्णा पदों को संयुक्त समझना चाहिए, क्योंकि, वे चारों 
पद उसी के वापक (बतलाने वाले) हैं । इसके अनुष्ठान से भगवद्भावापत्ति 
रूप मुक्ति मिलती है । वही श्रेय (कल्याणमय) है] 

ज्ञापक गुरु के ग्राश्रय से ज्ञाप्य ब्रह्म की प्राप्ति ही इस' संपूर्णा पंचपदीय 
ब्रह्म विद्या की उपासना का प्रयोजन है । श्रात्मशुद्धि के लिए दो तत्त्वों के 
योग करना आवश्यक है, (ज्ञापक गुरु %<ज्ञाप्य ब्रह्म) साधना के समय यह 
दोनो भिन्न हैं और साध्य होने पर दोनों प्रभिन्न हैं। भिन्न मानने पर दोनों 


' ज्ञेय हो जाते हैं । इस प्रकार गुरु और ब्रह्म का भी भेदा-भेद संबध है। इन 


दोनों की भ्रभिन्नता, श्रेय (कल्याणमय) है । ब्रह्म विद्या का. उपासनामय रूप 
प्रकट' करने वाले गुरु को हम क्रियामय तथा परमात्मा को ज्ञानमय मानें 
तो, दोनों के संयोग से, ब्रह्मभाव की प्राप्ति, (जीव को) हो जावेगी । 

ज्ञाप्य ब्रह्म और ज्ञापक ब्रह्म विद्या का योग ही 00 है, जो कि श्रेय है । 
ब्रह्म कृष्ण हैं, ब्रह्म की विद्या श्री राधा हैं, इन दोनों के संयुक्त रूप की अनु- 
भूति यदि जीवात्मा को ग्रहनिश होती रहे तो वह भी ० निश्चित तद्रूप हो 
जावेगा । क्योंकि जीवात्मा की क्रिया” और ज्ञान दोनों ही उसके चितन मै 


१. महात्मा बुद्ध भी इंद्रियों की क्रियात्मक वृत्तियों की मा] को ध्यान 
तथा ज्ञानात्मक प्रवृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं, तथा इन दोनों के संयोग से ही. 
निर्कहए (मुख) मानते कै 1)1607०० by Muthulakshmi Research Academy 
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एक हो जावेंगे । जब क्रिया ,भौर ज्ञान दोनों एक होते हैं, तभी किसी भी कार्य 
में पूर्ण सफलता मिलती है । यही भक्तियोग का रहस्य है। 
आदी गुरौ न्यसेत्‌ प्रणात्‌ भ्रात्मानं धनमेव च । 


सर्व संबंध विषयं - कृत्वा सेवेत नित्यशः ।१५॥। 
[सवं प्रथम गुर में प्राणों को त्याग करे, फिर श्रात्मा झौर धन को, इस 


प्रकार संसारिक संपूर्ण विषयों को, गुरु विषयक करके, निरंतर उनकी सेवा करे] 

व्याख्या—-्रह्मसूत्र ४1२1 १॥ से भ्राचायं जी ने प्राणों का वर्णन किया 
है, वहाँ इंद्रियों की वृत्ति को प्राण कहा है। यहाँ प्राणान्‌ (आणों को) का. 
तात्पर्यं इंद्रियो की वृत्तियों से ही है । इंद्रियों की दुर्जेय वृत्तियों को गुरु के 
द्वारा बतलाये गये मार्ग से साधना करने से आत्मा में (मन में) संयम होता 
है। मन के संयत हो जाने पर अंतःकरण की वासना की ग्रंथि, ओ-कि 
जीवात्मा में स्वत्व के रूप में चिपक गई है, वह छूट जावेगी । यही प्राणों, 
आत्मा प्रौर धन के त्याग का तात्पर्य है [स्व का भ्रथं धन भी व्याकरण 
शास्त्र में किया गया है] इंद्रियों की बृत्ति, मन और स्वत्व, इन तीनों को 
क्रमशः, ब्रह्म विद्या की साधना से, त्यागने के ग्रनंतर, चौथी जो जीवात्मा की 
स्वच्छ प्रवस्था है, उसी को तुरीयावस्था, स्वरूप प्र,प्ति, ब्रह्मभावापत्ति, 


परमहंस भ्रवस्था श्रादि कहते है । 
इस प्रकार इंद्रियों की क्रियात्मक प्रवृत्ति क्रमशः मन में लीन हो जाती 


(संलग्न) हैं । मन जीवात्मा से संलग्न हो जाता है श्रौर जीव, परमात्मा से 
संलग्न हो जाता है, तो भगवद्‌ भावापत्ति मुक्ति हो जाती है । ब्रह्मसूत्र के 
चतुर्थ श्रध्याय के द्वितीय पाद में इसी तथ्य का निरूपण किया गया है उसी 
का उपपादन यहाँ है । यही चतुर्व्यूह उपासना का तात्पर्यं है। इंद्रियों की 
बृत्तियो से होने वाले भ्रज्ञान से सांसारिक पदार्थों के प्रति जो ग्रहं (मैं और 
मेरे) का भाव है, उसको प्रथम गुरु में अपित करना होगा [इंद्रियों में 
श्रेष्ठ मन है, जो कि इंद्रियों का गुरु है] उस मन से श्रेष्ठ (गुरु) जीवात्मा 
में मन को ग्रपित करने से (मनोयोग करने से) ग्रात्मा का स्वत्व रूप से जो 

“नत्थि भानं ग्रपञ्ञस्य, पञ्जा नत्थि श्रभायतो । 

यहि मानस पञ्चा च स वे निव्वाण संतिके [धम्मपद भिक्खुवग्गो ] १३ 

[प्रज्ञाविहीन को घ्यान नहीं होता, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं 
होती । जिसमें ध्यान (क्रियाशक्ति) प्रज्ञा (ज्ञानशक्ति दोनों हैं, वह निर्वाण के 
समीप है] यहाँ निर्वाण का स्वरूप श्री निबार्काचाय जी की क्रममुक्ति से मिलता 
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कर्मों का संस्कार (माया = वासना) है, वह छूट कर ज्ञान (विद्या) रूप हो 
जाते हैं 

ज्ञान का जो स्वत्व (ज्ञानत्व) है उसको भी त्यागने से ब्रह्म विद्या ्रर्थात्‌ 
गुरु का वास्तविक रूप प्राप्त होता है । इस प्रकार क्रियाजन्य अविद्या 
[योगदशंन के श्रनुसार क्लिष्ट वृत्ति] श्रौर ज्ञानजन्य विद्या [योग्रदर्शंन के 
अनुसार अक्लिष्ट बृत्ति ] दोनों से मुक्त होने पर ब्रह्म विद्या (ब्रह्म +विद्या) क 
भ्राप्ति होती है । इस रूप में विद्या नित्य ब्रह्म की सेवा करती है अर्थात्‌ उससे 
श्रारिलष्ट (चिपकी) रहती है [भज सेवायाम्‌ घातु से बनने वाले भक्ति शब्द 
का यही अर्थ है] यही, आत्मा का परमात्मा के साथ, निकुंज या हृदयाकाश 
की गुहा में, नित्य वृन्दावन रूपी ग्रष्टदल कमल में, भ्रपनी वृत्ति रूप सखियों 
के साथ महारास है, भ्रात्मरमण हैं, ग्रात्मानंद हैं, रसानुभूति है । १ 

आदौ गुरोन्यसेत्‌ श्रादि इस श्लोक में ब्रह्म विद्या की इस रहस्यमय उपासना 
का ही उद्घाटन किया गया है । श्रम्यास रौर (वैराग्य के द्वारा विलष्ट श्रौर 
क्लिष्ट बृत्तियों को निरोध करने का जो उपदेश योगदर्शन का है, तथा 
जो गीता का है, उसको यहाँ श्री निबार्काचायंःजी ने प्रकाशित किया है । ब्रह्म- 
विद्या के अभ्यास से प्राणों की (इंदियों की) तथा जीवातमा की, धन रूप से 
संलग्न, जो क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, क्लिष्ट और भ्रक्लिष्ट वृत्तियाँ हुँ, उनको 
छोड़ना ही वेराग्य है । क्रियात्मक प्रवृत्ति जीवात्मा. (की सुरुचि है, ज्ञानात्मक 
अवृत्ति सुनीति । सुरुचि से किये गये का फल पाप तथा सुनीति से किये 
गये कमं का फल पुण्य होता है । पाप और पुण्य दोनों से छूट जाने पर ही 
परमात्मा कौ समता को जीवात्मा पा सकता है । वही जीवात्मा की सारूप्य 
मुक्ति है। उसी में परमात्मा से नित्य समीपता रहती है ।3 पर मात्मा के 
साधम्यं की प्राप्ति भी यही है ।* 


१. - इस प्रकार इष्ट गुरु श्रौर मंत्ररूप ब्रह्म विद्या का ऐक्य प्रतिपादित 
होता है | इसे हित जी ने भी श्रपनाया है । 
२. भ्रभ्यास वैराग्याम्यां तन्निरोधः (योगसूत्र ११२) 
्रभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते (गीता ६३५) चु 
३. तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति 
४, देखें ब्रह्मसूत्र ४।१।१२॥ से ४।१।१५।। तक का श्राचार्यकृत 


धरम्यंमागताः (गी० १४।२) 
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इसलिये श्री निबार्काचायं जी कहते हैं-कि ब्रह्मविद्या की उपासना नित्प 
करनी चाहिये (जीवन पर्यंत) सेवेत नित्यश: का यही तात्पयं है । 
देहेन्द्रियमनः प्राणौर्मायां हित्वा समाहितः । 
भृत्यवत्‌ पुत्रवत्‌ सेवेत्‌ प्रियावन्मित्रवत्तथा ॥१६।। , 
- [देह, इंद्रिय, मन, प्राण श्रादि से, कर्मों की श्रासक्ति रूप माया को हटा: 
कर दास्यभाव, वात्सल्भमाव, पत्यभाव और मित्रभाव से परमात्मा की 
सेवा करें] 


व्याख्या--ये जो रहस्यमय ब्रह्म विद्या कही है, इसको विश्वासपूर्वक विधि 
से यजन करने पर देह, इंद्रिय, मन भ्रोर प्राण चारों मिलकर एक रस. हो जाते 
है, क्योंकि इनके बीच में भिन्नता करने वाली जो सांसारिक श्रासक्ति है, वह ब्रह्म 
विद्या की शक्ति से दुर हो जाती है । (प्रासक्ति ही माया है) [ब्रह्मसूत्र २।४।७।। 
घ्रौर २।४।१३।' में ग्राचायंजी ने इंद्रियों श्रोर प्राण को ग्रणुरूप कहा है] 
माया के छूट जाने पर ये सब श्रपने वास्तविक श्रणु रूप में एकरस हो जाते 
हैं ब्रह्म विद्या के जप द्वारा यह एकात्मकता होती है । यही (संलग्नता है, जिसे 
ब्रह्मसूत्र ४२ में वणान किया है ग्राचायं जी ने) ब्रह्म विद्या का जप, उपासना 
का क्रियात्मक रूप है, जो कि मुख्य सहकारी साधन है । यही वैधी भक्ति दै ।* 
इसी को समाहित: होना ऊपर कहा है । बंधी भक्ति को सगुणा भक्ति कहा गया 
है, यही गुण शक्ति ग्रर्थात्‌ क्रियाशक्ति है । 


१. यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, श्रादि इस घारणा (जप) के सह- 
कारी हैं, जो कि परमावश्यक हैं, इनके बिना चित्त में एकाग्रता भ्रा नहीं सकती 
बिना चित्त की एकाग्रता के जप सिद्ध नहीं होता । चित्त की एकाग्रता के 
लिए यम नियम श्रादिः संस्कार हैं, जिन्हें वैष्णव लोग पाँच प्रकार से 

“तापं पुंडूं तया नाम, मंत्रो, यागाइच पंचम: । 

अमीहि पंच संस्काराः परमैकांत हेतवः ।” 
छ [ताप, पुंड, नाम, मंत्र, यज्ञ ये पाँच संस्कार चित्त की एकाग्रता के कारण 
हैं] योगदर्शन ३।१० “तस्य प्रशांतवाहिता संस्कारात्‌” कहता है [चित्त की 
क्लिष्ट और ग्रक्लिष्ट वृत्तियों का समन संस्कार.से ही होता है] 
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रागात्मिका भक्ति ध्यान श्रौर समाधि है । जोकि अंत: साधन है, उसी को 
स्वखपशक्ति श्रर्थात्‌ ज्ञानशक्ति भी कहते हैं। वैधी भक्ति के साधन के सहयोग 
से रागात्मिका भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यह रागात्मिका भक्ति रसमय 
है । महामुनि भरत ने “विभावानुभावसंचारि संयोगात्‌ रसनिष्पत्ति:” कहा है 
[ विभाव, श्रनुभाव, संचारीभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है] भक्ति 
योग में भी यम नियमादि उद्दीपन कारण हैं। समाहित चित्तता अनुभाव है, 
घ्यात संचारीभाव है तथा रस निष्पति (रस का प्राकट्य) समाधि है।१ 
साहित्याचार्यों ने आठ, नव तथा ग्रागे चलकर दस रसों की भी कल्पना की है, 
कितु भगवान श्री निवार्काचार्य जी केवल चार रस ही उपासना में मानते हैं 
जो कि रहस्यमय हैं ।२ 


श्री निंबार्काचाय जी, रागात्मिका भक्ति को प्रियावत्‌, पुत्रवत्‌ सख्यवत्‌ 
और दास्यवत्‌ कहते हैं । बत्‌ का तात्पये समान से होता है । श्राचार्य जी के 
अत से समानता ही मुक्ति है । उसको चार रूपों से मानते हैँ--सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य और साध्टि । (१) प्रभु की सेवा में दास के समान उपस्थित होना 

सालोक्य, (र) रक्षक के समीप पुत्र के समान श्राश्रित रहना सामीप्य, (३) 
मित्र की संगति में मित्र के समान ही ऐश्चयं पाना साष्टि तथा (४) पति की 
अभिन्नता में पत्नी के समान श्राह्मादित होना ही सारूप्य मुक्ति है । इन चार 
माधुर्यभावों की रागात्मिका. उपासना को “सेवेत” पद से व्यक्त करते हैं। 
आचार्य जी के गुरु श्री नारद के मत में ये ही वात्सल्याशक्ति, सख्या शक्ति, 
दास्यासक्ति, कान्त्यासक्ति हँ 13 

१. गौडीय भक्तों ने श्री निबार्काचायं जी के इस रहस्यमय १६ वें श्‍लोक 
को बड़े विस्तार के साथ भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, उज्ज्वलनीलमणि में 
भी इसका विस्तृत व्याख्यान है । 

२. साहित्य के नव रस ये हैं--शंगार, वीर, रद्भुत, वीभत्स, भयानक, 
रौद्र, हास्य, करुण ओर शांत । भक्ति के प्रभाव से वात्सल्य रस श दसवाँ 
माना गया । भगवान श्री मिबार्काचार्य जी भक्तियोग में मधुरभावपुरा FS 
रस मानते हैं । गौडीय भक्तों ने पांडित्यपुणं अपने ग्रंथों में इन चार मधुर रसों 
में सभी रसों का ग्रंतर्भाव कर दिया है । 
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इस प्रकार वाह्य और ग्राम्यंतर दोनों रूपों से भक्तिमय होना ही भक्तिः 
योग है, यही इस बक्तव्य का तात्पर्य है 1१ यही गुणशक्ति श्रौर स्वरूपशक्ति का 
सामंजस्य है । यही ब्रह्म विद्या में निहित तत्व है । कृष्णापद में भृत्य की रक्षा 
का भाव, गोविद में पुत्र के पोषण का भाव, गोपीजन में मित्र के साहचर्य का 
भाव तथा वल्लभ में प्रिया के ग्रंगित्व का भाव समाहित है । 

दास्थ भाव-सङृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

श्रभयं सर्वे भूतेभ्योददाम्यैतद्व्रतं मम ।1२ 

[एक बार भी, मेरे में आत्मा और ्रात्मीय के भार को समपंश करने 
वाले दास के मुख से यह निकल जाता है कि “मैं तुम्हारा हूँ ।” तो मैं उसे 
भ्रपनाकर निभंय बना देता हूँ (उसे नित्यमुक्त करता हूँ श्रौर उसको पापों से 
छुड़ाकर निर्भय कर देता हूँ) यह मैरी प्रतिज्ञा है] 

परमात्मा दास्य भाव के उपासक को ग्रात्मसात्‌ कर पापों से मुक्त कर 
देते हें । कृष्ण नाम इसी का द्योतक है-- 

. “कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥” 

[पापों की सत्ता को ही जो एकदम समाप्त कर दें वह कृष्ण ब्रह्म हैं | 

व्याख्या--जैसे नौकर के संपुरां कार्य प्रभु के लिए ही होते हैं । बह सब 
कुछ स्वामी के लिये ही करता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता । उसी 
प्रकार जीवात्मा को परमात्मा का ही सब कुछ मानना चाहिये । श्रपता ग्रह 
परमात्मा के त्वं रूप में परिवत्तित कर देना चाहिये? त्वदीयं वस्तु गोविद 
तुम्यमेव समर्पये” (श्राप की वस्तु आपको ही समपित है) ऐसा भाव दास का 
हो होता है । ऐसा होने पर स्वामी उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैँ । 

वात्सल्य भाव-स्मरणालोकनस्पर्शेः कूर्ममीन विहंगमाः । 

यथा पुष्णंत्यपत्यानि तथा पुष्णाम्यहं शिशून्‌ ।* 

[क्छुम्रा जैसे स्मरण से, मछली जैसे देखने से तथा पक्षी जैसे स्पर्श से 
श्रपने बच्चों का पोषण करते हैं, वसे ही मैं, जो भक्त मेरे निकट शिशु के 
समान अबोध होकर आते हैं, उनका पोषण करता हुँ] 


१. ऊपर कहे गये १६ वे श्लोक में यही आचार्य जी का वक्तव्य है । 
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परमात्मा पुत्र भाव के उपासक को अपने गोद में उठाकर अपने सामीप्य 
का आनंद प्रदान करते हैं, । गोविद नाम इसी का द्योतक है- 

गां इंद्रियं विदति पुष्यति इति गोविंद: । 

[जो इंद्रियो का पोषण करे वह गोविद हैं] 

व्याख्प़ा--जेसे अ्रवोध शिशु को पिता के साहाय्य की पूर्णं अपेक्षा रहती 
है भ्रोर वह उन्हीं के सामीप्य का ग्राश्रय लेता है । इसी प्रकार उपासक अपने को 
हर प्रकार से श्रवोध वनाकर परमपिता परमात्मा के आश्रित हो जावे तो वह 
अपनी दैन्यपूर्ण स्मृति, कृपापुणंदृष्टि तथा आह्वादपुर्णं स्पृष्टि से, अपने समीपस्थ 
बनाकर पोषण करते हे । शिशु को सांसारिक किसी भी वस्तु का परिज्ञान नहीं 
होता वह नितांत अज्ञानभाव में रहता है वैसे ही उपासक को अपनी इंद्वियों 
की कामनाश्रों को समाप्त कर शिशु के समान निर्मल बनाकर ग्रबोध भाव से 
रहना चाहिये.। जैसे पिता हर प्रकार से पोषण करते हैं, वैसे ही प्रभु भी 
भटकते लड़खड़ाते हुए भक्‍त का पोषण करेंगे । इंद्रियों में प्रधान मन है, उस 
मन को बिलकुल श्रबोध बनाना ही बाल भाव है । मन का ग्रहंकार समाप्त 
होना ही दास्य भाव है । दास्य भाव में श्रहंकार को स्वामी के चरणों में श्रपित 
करने से जो निर्मलता श्राती है, वह «पांडित्य भाव है । दास का अपना माहा- 
त्म्य कुछ नहीं रह जाता, सब स्वामी का हो जाता है । जब विनय होता है 
तब इंद्रियों और मन का ग्रह (श्रासक्ति) भी शिथिल हो जाता है उसे भी 
शिशु के समान अबोध बना देने से बालं भाव होता है ।१ 

सख्य भाव-मित्र भावं संप्राप्तं न त्मजेयं कथंचन। 

` दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेद्‌ विगहितम्‌ ॥२ 

[जो मेरे निकट मित्र भाव से ग्रा जावे, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकता, 
यदि उसका दोष भी हो तो मैं उसको त्याग नहीं सकता । क्योंकि मित्रता के 
भाव में विश्वासघात करना निंदनीय है] 

परमात्मा सख्य भाव के उपासक को श्रपने साहचर्ये से श्रपने समान ही 
ऐइवर्य, आनन्द और भोग प्रदान करते हैं । गोपीजन पद इसी का द्योतक है-- 


१. ब्रह्म सुत्र ३।४।४९ के वाक्यार्थ में यही रूप श्री ग्राचाये चरणा ने 


प्रकट किया हैं । 
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गोपायति जनं पुमांसं रक्षति इति गोपीजनः । 

[जो जीव की हर प्रकार से रक्षा करे वह गोपीजन ] 

व्याख्या-सखा सदा श्रपने सखा से अ्रभिन्नता की ही चाह रखता है। 
सख्य भाव में कुछ भी गोप्य नहीं रहता । सखा एक साथ समान रूप से उठते- 
बैठते, खाते-पीते,, सोते और बिहार करते हैं । एक मित्र श्रन्य मित्र की सद 
हर प्रकार से रक्षा कर समता ही रखता है । मैत्री में दोनों के सुख दु:ख समान 
होते हें । ये ही भाव उपासक को परमात्मा के साथ रखने चाहिये । परमात्मा 
फिर कभी उसका साहचयं छोड़ नहीं सकते । सखा का दोष नगण्य होता 
है । परमात्मा भी सख्य भाव के उपासक के दोषों को क्षमा कर देते हैं। भिन्नता 
में उच्चावच का भाव नहीं होता । सखाग्रों में भ्रनन्यता रहती है। सखा को 
सखा का ही भरोसा रहता है । एक बार मित्रता हो जाने पर यदि एक मित्र 
अपराध भी करता है, तो दूसरा उसकी अपेक्षा कर उस भ्रपराध को उसकी 
साधुता ही मानता है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करता । जसा कि स्वतः 
भगवान मित्रवत भाव के उपासक के लिये कहते है-- 


प्रपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्‌ व्यवसितोहि सः ।। १ 
अनन्याश्चितयंतो माम ये जना: पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।।* 
[ मुझे जो श्रनन्य (अभिन्न) सखा मान कर भजता है, वह्‌ चाहे मेरे साथ 
विश्‍वासघात भी करे ( सांसारिक माया में पड़कर मुझे भूल भी जावे ) पर 
मैं उसके इस प्रमाद को महत्व न देकर उसके साथ मित्रता के साधु व्यवहार 
का ही पालन करता हूँ, क्योंकि वह मेरे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो. 
चुका है । 
मुझे अनन्य “श्न्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता” मानकर जो सख्य भाव से 
मेरी उपासना करते हैं, उनके दैनिक योग और क्षेम की चिता मुझे. करनी 
पड़ती है ] 
मित्रवद्‌ भाव का उपासक परमात्मा के समान ऐइवर्य प्राप्त कर उसके 
साथ विहार करने वाला स्वच्छंद गामी होता है [ ब्रह्म सूत्र ४।४।१७ से 
४४।२२ तक का वाक्यां देखें] 
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प्रियावत भाव--तामन्मनस्कामद्गतप्राणा मदथेत्यक्तदेहिका: 
मामेवदयितं प्रेष्ठं ग्रात्मानं मनसा गता: । 
ये त्यक्त लोकधर्मारच मदर्थेतान्‌ विभम्येहम्‌ । ° 
[जो प्रियाभाव से मेरे में मन, प्राण और दैहिक आसक्ति को सर्मापत 
कर, मुझे ही स्वामी प्राणधन मानकर लौकिक श्रौर वैदिक कर्मों की कामनाओं 
को भी मेरे लिए त्यागते हैं, मैं उनको श्राप्तकाम कर देता हूँ । क्योंकि में ही 
उनका एकमात्र शरण्य, स्वामी हूँ ] 


परमात्मा प्रियावत भाव के उपासक को अपने हृदय से लगाकर, स्वकीय 
रसोल्लास से पुणा कर, अपने अद्भुत महाप्रकाश से प्रकार्शित कर स्वरूप- 
शक्ति (भगवद्भावापत्ति) रूप, सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हें । वल्लभ पद 
इसी भाव का द्योतन कर रहा है--“स्वामी नियंता भ्राश्रयोवल्लभ:'? 

[स्वामी, शासक, ग्राश्रयदाता को वल्लभ कहते हैं ] 

वत्‌ +-लभ = वल्लभ [समान प्राप्ति] प्रियावत 'भाव में ही प्रियतम से 
वास्तविक समानता प्राप्त होती है, जैसा कि वल्लभ शब्द से स्पष्ट होता है। 
प्रिया और प्रियतम में ग्रंगांगी संबंध रहता है । दोनों की समान योगिता ग्रौर 
समान ग्रता होती है । इसमें कुछ भी गोपन नहीं रह जाता, स्वरूप का प्रकाश 
हो जाता है । इसमें प्रियतम की प्रिता पर दास्पमाव की कृपा, वात्सल्य का 
स्नेह, सख्य की प्रीति एकरस होकर प्रणय के गाढ़ानुराग रूप से प्रकट हो जाते 
हैं अंतःकरण के ग्राठों भाव-रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा रौर 
विस्मय एकत्र होकर प्रेम के महाभाव में एकरस हो जाते हैं ।* प्रिया के ।प्राठों 


१. भागवत १०1४६1४ 007) 
२. भरतमुनि के नाट्यसुत्र के टीकाकार भानुदेव अ्रपनी रसतरंगिणी में 


लिखते है “प्रयांति रस रूपताम्‌” [रस की रूपता को पा जाते हैं ] 

मन की अनुकूल स्थिति में मन के झुकाव को .रति, चित्तः के विकास को 
ह्वास, चित्त की व्याकुलता को शोक, मन की प्रतिकूल स्थिति में मन की 
तीक्ष्णता को क्रोध, कार्य प्रारम्भ करने में मन के उल्लास को उत्साह, चित्त 
की विकलता को भय दोष आदि के देखने पर मन के घृणोत्पादक भाव 
को जुगुप्सा, ्राश्‍चयं युक्त पदार्थ को देखने सुनने से होने वाले चित्त के विस्तार 


॥ न 
को (हिस्ाग, कहते दै). Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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भाव प्रियतम के मिलन और विरह के मध्य में कूलते रहते हें । दोनों प्रकार के 
भावों की समष्टि से महोल्लासयुक्त चित्त का जो महाभाव प्रकट होता है, 
वही परमानन्द है, स्वरूप प्रक'श है, वृन्दावन रस है ।* ये आठों भाव एकरस 
होकर केन्द्रित हो जाते हैं, वह केन्द्र स्थल ही वृन्दावन की निकुंज गुहा है । रति 
हास, उत्साह और विस्मय ही रंगदेवी आदि दक्षिण सखी हे, तथा शोक, क्रोध, 
भय, जुगुप्सा ये चारों ललिता आदि वामा सखी हूं । इन्हीं श्राठों भावों की 
समष्टि ही--गुणशक्ति और *«स्वरूपशक्ति का संयोग है, वही प्रिया श्री राधा 
का रूप है। बही प्रियावत भाव की गुरु है, जो कि सदा आनंद के नूतन रस 
से युक्त प्रेमकंद में पगी रहती हैं। प्रिया और प्रियतम का स्वरूप समान रूप 
से महाभाव में प्रकाशित रहता है ।* 

इस प्रकार गोपीजन वल्लभ गुरु के. शरणापत्न होकर आत्मा को आत्मीय 
श्रीकृष्णा, गोविद में स्वाहा (समर्पण) करके सायुज्य १रूप क्लीं भाव को प्राप्त 
करना ही रहस्यमय ब्रह्म विद्या की क्रियाशक्ति (वैधी) ग्रौर ज्ञानशक्ति 
(रागात्मिका) संयुक्त भक्तिमय उपासना का तात्पर्य है। यही वेद की कर्म 
कांड और ज्ञानकांड की माध्यमिक (1/८901920) उपासनाकांड की मूल सृति 
है । इसी उपासना के रहस्य का प्रकाश शांडिल्य, दहर, उपकोशल भूसा, 
पंचाग्नि श्रादि विद्याओं में ।समन्वित रूप से किया गया. है [ब्रह्मसूत्र तृतीयपाद 
में इसका प्रतिपादन है] गीता ११ ग्रध्याय के ४४ वें इलोक में भ्र्जुन (जीव) 








१. इन श्राठों भावों के समुह के स्थल को वृन्दावन कहते हैं [बृन्द-- वन ] 

२. भगवान श्री निबार्काचाय जी ब्रह्मसूत्र ३३३।१४॥ १।१।८।। और 
१॥१॥१९॥ में प्रियत्व श्रौर हिततमत्व कहते हैं श्रौर इस भाव कौ संपूर्ण भावों 
का मूद्ध्॑य बतलाते हैं । ब्रह्मसूत्र वाक्यार्थ के अनेक स्थलों पर श्रंतःकरण 
के भ्रष्ट दल कमल की इस रहस्यात्मक वृन्दावन रसोपासना को ही उपास्य 
कहते हे ।. देह स्थिति में. इसे वह भावजगत की भ्रांतरिक प्रेमोपांसना मानते 
हैं प्रौर क्रममुक्ति बतलाते हैं [मुक्ति का सूत्रपात] तथा देह त्याग के बाद 
नित्य वृन्दावन धाम गोलोक की प्राप्ति को नित्य मुक्ति कहते हैं। इसे वह 
- सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य भ्रौर साष्टि रूप मानते हैं । इन चारों के संयोगा- 
त्मक रूप को वे सायुज्य कहते हैं, जो कि उनके मत में उपास्य और उपासक, 
भोक्ता भ्रौर भोग्य, श्रंग.श्रौर भ्रंगी, प्रिया भ्रौर प्रियतम का साहचर्य मात्र ही 


है--“पह युज्यते इति सयुक्‌ सयुजो भावः सायुज्यम्‌” [परमात्मा के साथ नित्य. 


संबंध युक्त होता, ही सग्रुज्य है|. 1२०० by Muthulakshmi Research Academy क 
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कृष्णा (ब्रह्म) से इन्हीं चारों भावों की प्राप्ति की कामना करतः हैं! श्री 
रामानुजाचार्य जी दास्य भाव की देन्ययुक्त शरणःपत्ति से कृपा की आकांक्षा, 
श्री मधवाचार्य जी सख्यभाव के प्रीतियुक्त साहचयं से भ्रानंद की अभिलाषा 
तथा श्री वल्लमाचायं जी वात्सल्य भाव के स्नेहयुक्त सामीप्य से पोषण की 
लालसा रखते हैं। श्री निबार्काचार्यं जी द्वारा सम्मिलित किये गये महाभाव 
के प्रकाश से आलोकित ही ये सारे प्रकाश हैं । इसी महाभाव में निमग्न होने 
से निमाई, श्रो कृष्ण चैतन्य तत्त्व से पुणे गौरांग महा प्रभु हुए । इसी में स्वामी 
हरिदास विहार करते हैं, हरिवंशजी नित्य विहार के हित में संलग्न रहते हैं ।* 

उद्गीथ विद्या में जो प्रणव की उपासना की प्रधानता है । उसे आचार्य 
चरण प्रणव और क्ली की अभिन्नता में स्पष्ट कह चुके हैं [ ब्रह्म सुत्रं ३।४।२१॥। 
और ३।४।२२॥ में “स एष रसानां रसतम्‌” की व्याख्या श्राचार्य चरण प्रणुद 
रूप से करते हैं। यहाँ क्ली को रसों का रस सिद्ध ही कर दिया है | 

इस ब्रह्म विद्या की प्राम्यंतर उपासना को ही श्राचार्य चरण शुद्ध और 
प्रेममयी उपासना मानते हैं [ब्रह्मसूत्र ४।१।३ ] अगले वेदांत कामधेनु के श्‍लोक 
में इस ब्रह्म विद्या की महत्ता को पुनः कहते हैं-- 

सर्वं हि विज्ञानमतो यथाथेकं श्रुतिस्मृतिम्यों निखिलस्य वस्तुतः । 

ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद विन्मतं त्रिख्पतापि श्रुतसूत्र साधिता ॥६॥ 

ग्रन्वय--हि निखिलस्य वस्तुनः, श्रुतिसूत् साधिता निरूपतापि विज्ञाने, 
सवे ब्रह्मामर्कत्वात्‌ श्रतः यथार्थकं, श्रुतिस्मृतिम्यो वेदविन्मतं (स्यात्‌) ! 








१. राधा सुधानिधि में “श्लोक २२०॥ 

व्याकोसेंदीवराष्टापदकमलरुचां हारिकांत्या स्वया यत्‌, 

कालिदीयं सुरमिमनिलं शीतलं सेवमानम्‌ । 

ांद्रातंदं नव नवरसं प्रोल्लसद्‌ केलिवृंद, 

ज्योि द्रं मधुरमधुरं प्रेमकंदं चकास्ति ॥ 

प्रफुल्लित भ्रष्टपद कमल की संपू्णंकांति को हरण कर जो उस 
९७ के कोश के मध्य में केद्रीभुत,--महोल्लासख्प कालिदी के शीतल, 
संद सुरभि पूर्ण अनिल से सेव्य,-घने नीलाभ आनंद पूर्ण नूतन नवरस, 
के बृन्द से प्रकट महाभाव के प्रेम रस में पगने वाले दो ज्योतिरूप प्रकाशित! 


है ७३ है 
ठह] > 
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भावार्थ-क्षर अक्षर, श्रेत्र श्रेत्रज्ञ, विद्या श्रविज्ञा, (जीवात्मा, परमात्मा, 
विद्या और माया) इंद्रिय मन श्रादि तत्व सभी वस्तुएँ तथा वेद सुत्रों में प्रति- 
पादित भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता, जिज्ञासु, जिज्ञासा और जिज्ञास्य (जीवात्मा 
परमात्मा और गुरु) ये तीनों (ब्रह्म विद्या में समन्वित होने के कारण 
विज्ञान, सभी ब्रह्मात्मक हैं, इसलिए सत्य हें । श्रुति स्मृति और वेद तत्त्व 
के ज्ञाता भगवान व्यास देव तथा सनकादिकुमार और देवर्षि नारद का ऐसा 
ही मत है । 

व्याख्या--जीव, जगत सभी परमात्मा के ग्रंश हैं श्रतएव वे सत्य हैं, 
क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है । जगत में जो मिथ्यात्व का आभास होता है; 
वह परमात्मा की श्रविद्या (माया) का आवरण है, उसको विद्या के द्वारा, हटा 
देने से जगत का ईश्वरत्व सत्यतत्व का प्रकाश हो जाता है । जगत का विद्यामय 


यह वही महा भाव है जिसे भगवान श्री निबार्काचायं जी ने ब्रह्म विद्या 
की उपासना से प्रकाशित किया था । यही भाव दशा में प्रत्येक भक्त के 
प्रंतकरण की कुंजों में सदा प्रकाशमान होता रहता है । राधासुघानिधि इलोकः 
१८६ में वही पुनः ` 

पुणं प्रेमामृत रस समुल्लास सौभाग्यसारं, 

कुंजे कुजे नवरति कला कोतुकेनात्त केलि । 

उत्फुल्लेंदीवर कनकयो कांति चोरं किशोरं, 

ज्वोतिद्द्रं किमपि' परमानंदकंदंचकास्ति ।। 

[पुणं प्रेमामुत के महाभाव रस के समुल्लास का सार कुंजों में (भक्तों 
के भ्रंतःकरण की कुंजों में ग्रनुभूति रूप से) नवीन कौमुक केलि के रूप में 
प्रकट, (श्रतएव) प्रफुल्लित .कमल की कांति को हरण करने वाले परमानन्द 
कन्द में परिपक्व दो ज्योति प्रकाशित हो रहे हैं] हित जी ने एक ही भाव को 
दो स्थानों पर कहा है, उसका तात्पय स्पष्ट है--इलोक १८६ में जीवात्मा 
की शरीर स्थिति में ही भावावस्था की क्रममुक्ति (पूर्व की) तथा इलोक 
२२० में जीवात्मा की देहांत के उपरांत की नित्य मुक्ति को कहा है। इसमें 
वेत भाव का द्योतन है । ब्रह्मसूत्र १।३।१५।।, १।३।२२।।, १।३।२३॥।,४।२।२५। 
डार, ४।४।२॥, ४।४।४॥।, ४।४।१६॥, ४।४।१९॥।, ४।४।२१॥। भगवान्‌ श्री 
निवार्काचार्यं कृत वाक्यां के रहस्य को हित जी इन दो इलोकों में ही अनूठे” 
ढंग से.भर देते हैं । : 


ताक ना Ca Fd भोर नित्यमूत्ति इ. दो कोस है. 
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रूप ही सत्य है, मायामय रूप नाशवान और मिथ्या । जगत को यदि मिथ्या 
भान लेंगे तो व्यवहार में निर्वाह संभव नहीं है। जगत को मिथ्या मानकर 
उससे छूटना अ्रति कठिन है, सत्य का अन्वेषण कर ही मिथ्यात्व को हटाया 
जा सकता है । पूर्ण ब्रह्म वादी वही है जो सभी में परमात्मकत्व की सत्ता 
स्वीकार करे । परमात्मा का अस्तित्व ही पूरणा रूप से उद्धार करने वाला है । 
जीवात्मा को भी अंतः से वाह्य तक जब परमात्मा का आभास होगा तभी 
वह प्रतिक्षण पाप और दुराचरण से अपने को बचा सक्ने में समर्थ होगा । 
यह ब्रह्मात्म भाव केवल कहने का विषय नहीं, पितु समझने ओर बतंने का 
है । निश्चित ही बर्ताव में समझ का संयोग होने से सदाचारण ही होगा । 
स्वतः को उद्विग्न करने वाला जो पदार्थ या व्यवहार है, वह समान रूप से 
प्राणिमात्र को उद्देग पहुँचा सकता है। यह समक ही जगत का परमात्मकत्व है। 
इसको जानकर तदनुसार व्यवहार करना ही ब्रह्म विद्या है, जोकि क्रिया और 
ज्ञान के संयोग से होती है । ज्ञान ही समझ है, किया ही बर्ताव है। समझ 
और बर्ताव का संयोग ही समत्वयोग है, क्रियायोग है, ज्ञानयोग है, भक्तियोग 
है । सूक्ष्म दृष्टि से विचारें तो, भगवान निवार्काचार्य का सिद्धांत भक्तियोग ही 
सभी योगों की भ्राधारभूमि है। इस समत्व या एकत्वयोग का प्रेरक गुरु है, 
जो कि भोग्य जगत और भोक्ता जीव दोनों की माया को हटाकर विद्या का 
प्रकाश करता है, और दोनों में परमात्म स्वरूप का दर्शन कराता है। यही ब्रह्म 
विद्या के ग्रम्यास का परिणाम है । निरन्तर इस समत्वयोग में वर्तता और 
समभता हुआ महात्मा ही गुरुपद वाची हो सकता है । जो स्वतः इसमें लीन 
रहे रौर जीव, जगत को उसमें लीन करके एकात्मभाव स्थापित करे वही 
सच्चा गुरु हँ । यह एकात्मकत्व ही क्लीं बीज का रहस्य है, जो कि जीव, जगत, 
ब्रह्म की सत्यात्मकं समष्टि का बीजमन्त्र है। भगवान दत्तात्रय ने इस जगत 
में जो सत्य था उसी को गुरुमान कर उस सत्यमय परमात्मा में अपने को लीन 
कर दिया था । जगत में सत्य का अन्वेषण ही विज्ञान है, उसकी प्राप्ति ही 
विज्ञान का ग्रंतिम साधन है । ब्रह्म विद्या का श्रम्यास ही वास्तविक विज्ञान है, 
जो जीव, जगत, का भेद मिटाकर ग्रद्दैत परमात्म तत्त्व का कारा रता है । 
यही भेदाभेद का रहस्यमय तत्व है । इसी विज्ञान को गीता में भगवान ब्राह्मण 
(ब्रह्म विद्या के ग्रम्यासी) का स्वाभाविक कर्म कहते हैं । ! इस विज्ञान में पर- 
मात्मा का अस्तित्व पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है । जीव श्रीर जगत सभी 
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में परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करना ही श्रास्तिकता है । जगत की सत्यता 
ही परमात्मा का अस्तित्व है । भक्ति योग के सतत्‌ श्रम्यास से.श्रास्तिकता ग्रौर 
समत्व विज्ञान की स्थिति रह सकती है । यही इस श्लोक का रहस्याथे है-। 
समत्व योग की प्राप्ति ही गुरु कृपा का फल!है । 


भोग्य जगत में ईश्वरत्व का ग्रारोप कर भोक्ता जीव को उसमें समपित 
करना ही हनुमान श्रौर राम का स्व स्वामि सम्बन्ध है । जीवात्मा का श्रहंतत्व 
का त्यागयुक्त दास्य भाव ही इस सेवा का प्रेरक है। भोग्य देह की वुभुक्षा 
(भोगने की इच्छा) का भोक्ता, परमात्मा को मान लेने से, भोग्य भोक्ता का जो 
संयोग होगा वही राधा कृष्ण का रमण है । भोग की निकटस्थ सहचरी कामना 
ग्रौर लालसा का निरंतर इस भोग्य भोक्ता के रमणा में ही ग्रानंद लेना ललितादि 
सखियों के तत (ब्रह्म) सुख सुखित्व का भाव है। यही प्रियावत भाव है [हित 
हरिवंश जी की यही हितोपासना है] भोग्य, जगत को ईश्वर मानकर उसके 
मिथ्यांश लोभ को हटाकर जीवात्मा (भोक्ता) का शुद्ध रूप से भोग्य परमात्मा के 
साथ विहार करना ही सख्य भाव है । शुद्ध मति की. स्थिरता ही इस सख्य 
मिलन की प्रेरणा है । यही कृष्ण बलदेव का सहचरण है । 

क्रोधादि भोग्य बृत्तियों का भोक्ता जीवात्मा जब सद्‌विवेक की प्रेरणा से 
'परमात्मा के प्राश्न य में, भ्रपने को श्रज्ञान बनाकर उसी में संलग्न कर देता है, 
तब उसका भोग्य भोक्ता भ्रौर प्रेरिता एकमात्र परमात्मा ही हो जाता है, 
जीवात्मा तो एकमात्र भोग्य रहता है, परमात्मा ही उसका वास्तविक पोषक 
हो जाता है । यह बाल्यभाव ही भक्त का वास्तविक स्वरूप है । भक्त का दैन्य 
“आर परमात्मा की महती कृपा ही भक्ति का स्वप है । इसी से उस भक्ति का 
“रस प्रवाहित होता है, जिसमें डूबकर कृतार्थता प्राप्त होती है। यही परमात्मा 
"के तीन रूप. भोक्ता भोग्य श्रोर प्रेरिता क्रा ग्रद्दैत भाव है, जो कि श्री निबार्काचार्य 
'जी के उपदिष्ट उपासना मागं में भ्रद्वेत रूप से जाना जा सकता है ।3 भोक्ता 





१. समत्वयोग कारहस्य गीता के १२ वें अ्रध्याय का मनेन कर समझें । 

२. निम्बाकं संप्रदाय में इसीलिये दास्य भाव में हनुमान, सख्य भाव में 
कृष्ण बलदेव, प्रियावत भाव में राधा कृष्ण तथा बाल्य भाव में श्री निबार्का 
-चायं की उपासना होती है । 

३. भोक्ता, भोग्यं, प्रेरितारं, मत्वा सवै प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ | [श्वेता ७ 
१।१२] .[ भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता सभी को परमात्मा का रूप मानना 
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जीव, भोग्य जगत और प्रेरक जीवात्मा कौ क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रवृत्तियों को, 
'परमात्मा में ऐक्य कर देने से ही बंधन मुक्ति हो सकती है ।१ यही ब्रह्म विद्या 
है । यही विज्ञानमय रूप है ।२ 
[४] भक्ति रस-- 
नान्यागतिः कृष्णपदारविदात्‌, संहृश्यते ब्रह्मशिवादि वंदितात । 
भक्तेच्छयोपात्तसुचित्य विग्रहात्‌, प्रचित्यशक्तेरविचित्य साशयात ॥७॥ 
अन्वव--प्रविचित्य साशयात्‌, ग्रचित्यशक्तिः, ब्रह्मशिवादि न संदृश्यते, 
(तथापि) भक्तेच्छयोयात्त सुर्चित्यः विग्रहात्‌, ब्रह्मशिवादि वंदितात्‌ ऋृष्ण- 
'पदारविदात्‌ (बिना) श्रन्या गतिः न (ग्रस्ति) 
भावाथं--जो चित्त में बड़ी कठिनता से चितन किये जाते हैं, ऐसे अचित्य 
शक्ति ब्रह्मा शिव आदि से भी सहज नहीं देखे जाते, परन्तु भक्ति की इच्छा के 
वशंगत होकर जो कृपालु, शोभनीय विग्रह से अवतार धारण करते हैं ऐसे 
ब्रह्मा शिव आदि से बंदित, परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण 
कमलो के अ्रतिरिकत कोई भ्रन्य आश्रय नहीं है.। 
[भगवान के चरण कमल ही, भक्ति रस के श्रालभ्बन है] थही ब्रह्म 
विद्या का फल है और मुक्ति का सुलभ मार्ग है ।3 
कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते, यथाभवेत्‌ प्र म विशेष लक्षणा । 
भक्तिह्य॑नन्याधिपतेमं हात्मनः, साचोत्तमा साधन रूपिकापरा ॥८॥ 
` ओ्रन्वय---प्रनन्याधिपते, प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिः यथा महात्मनः दैन्यादि 
युजि प्रजायते (तथा) श्रस्य कृपा भवेत्‌ । सा (भक्तिः) च उत्तमा, श्रपरा 
साधन रूपिका । 
भावार्थ--एकमात्र प्राश्रय प्राणपति की प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति जसे 
अनन्य उपासक महात्मा की दीनता श्रादि से होती है, उसी प्रकार इस करुणा- 





१. इ्द्रयारि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो वलं धृतिः। 
वासुदेवात्मकान्याहुः  क्षेत्रक्षेतज्मेव च॥ 
` [इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, तेज, वल, धैर्य, शरीर श्रौर जीवात्मा ये सभी 
चासुदेव (प्राणपति) के ही रूप हैं | 
२. नमो विज्ञान रूपायपरमानंद रूपिणे [गो० ता? उ० ५।७ ]. 
३, सेई रे विद्यार फल जानहि निश्चय, 
Lo जि ही (चैतन्य भागवत) 
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वरुणालय प्रमु की भी उस शरणागत भक्त पर अपार कृपा होतो है । वह 
प्रेमा भक्ति ही उत्तमा, षरा भक्ति है । दूसरी भक्ति साघन रूपिका, वैधी भक्ति 
है [जो वेदों में शांडिल्य भूमा श्रादि विद्याश्रों में कही गई भक्ति है, वह वैदिकी 
भक्ति है, उसमें द्विजाति का ही एकमात्र ग्रविकार है भगवान श्री निवार्काचार्य 
जी ने अपने ब्रह्मसूत्र वाक्यार्थ में वैदिकी भक्ति को ही स्वीकार किया है, तथा 
वैदिक म्रष्टादशाक्षर ब्रह्म विद्या का ही व्याख्यान भी किया है । इसलिये ्राचायं- 
चरण की एकमात्र वेदिकी उपासना थी ऐसा मानना चाहिये । पौराणिकी 
भक्ति सभी के लिये समानरूप से कही गई है। समय की परिस्थिति के 
अनुसार परम कृपालु श्री रामानुजाचार्य श्रादि महात्माश्रों ने गानवमात्र को 
भक्ति का उपदेश देकर कृतार्थ किया था] 


[५] विद्या विरोधी श्रविद्या माया का रूप - 


भ्रप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कातम्त्रहगं तदचेतनं मतं। 
माया प्रधानादि पद प्रवाच्यं शुक्लादिभेदाइच समेऽपितत्र ॥६॥ 


भ्रन्वय--श्रचेतनं श्रप्राकृतं, प्राकृतरूपकं, कालस्वरूपं च (त्रिविधं) मतं । 
तत्‌ (ग्रचेतन = प्राकृतं) माया, प्रधान ्रादि पद प्रवाच्यं । तत्र समेऽपि शुक्लादि 
भेदारच (संति) । 

भावार्थ--अ्रचेतन (श्रविद्या) श्रप्राकृत, प्राकृत श्रौर काल रूप से तीन 
प्रकार की है । वह प्राकृत ही--माया, प्रधान श्रादि नामों से कही गई है उसी 
के शुक्ल, रक्त, पीत आदि रूप भी हैं । 


व्याख्या-उपनिषदों में “्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां” द्वारा इसी 
माया का वर्णान किया गया है । सत्व, रज, तम तीन गुणों के तीन ही वर्ण 
हैं शुक्ल, रक्त और कृष्ण । उनमें, ज्ञान ग्रादि का कारण सत्वगुण है, इसकी 
प्रधानता से रज श्रौर तम दब जाते हैं। यही जीवात्मा में अच्छे विचारों को 
उत्पन्न करता है । लोभ आदि का कारण रजोगुणा है, यह जीवात्मा को वास्त 
विकता से नीचे गिरा देता है। प्रमाद श्रादि का कारण तमोगुण है, यह 
जीवात्मा में निकृष्ट पापात्मक विचारों को उत्पन्न करता है । इसकी प्रधानता 
से श्रध:पतन हो जाता है । 


इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही परमात्मा की प्राकृत माया है जब 
प्रभु सृष्टि करना चाहते हैं, तब इस माया में विक्षोभ होता है, प्रौर उससे 


महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति, होती है 30094 दी भी छाए का काया है, 
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यह भी सत्व, रज और तम तीन गुशों का होता है । महत्‌ तत्त्व से भ्रहंकार 
की उत्पत्ति है, जो कि जीवों को, शरीरादि में आत्मशुद्धि हो जाने का मुख्य 
कारण है (मैं और मेरे के भाव को उत्पन्न करने वाला) यह अलंकार भी 
वैकारिक, तेजस और भूत आदि तीन प्रकार का सत्व, रज और तम गुणों से 
होता है । वैकारिक अहंकार का देवता मन है (जोकि ईंद्रियो में प्रधान है) यह 
वैकारिक, सत्व गुण का अहंकार है, इसलिये यह ज्ञानोत्यादक है । यही भिन्न- 
भिन्न वृत्ति का होने के कारण चार प्रकार का है--मन, बुद्धि, चित्त प्रौर 
अहंकार इसे ही अंत:करण चतुष्ट्य कहते हें । मनन श्रादि वृत्तियों का कारण 
मन है । यही मन जब रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि गुणों से संबद्ध हो जाता 
है, तव बंधन का कारण होता है श्रौर जब यही, सभी गुण वृत्तियों सहित 
परमात्मा में लग जाता है तब मुक्ति का कारणा होता है ।* प्रेरणा देने वाली 
बुद्धि होती है । ग्रह ्रौर ममत्व का भान कराने वाला ग्रहंकार होता है । 
वतन का कारण चित्त होता है [ शरीरकोपनिषद्‌ में मन का स्थान गला, 
बुद्धि का स्थान मुख, भ्रहंकार का स्थान हृदय, तथा चित्त का स्थान नाभि 
कहा गया है] तैजस श्रहंकार दशेन्द्रियों की वृत्ति का कारणा है । श्रोत्र, त्वक 
चक्षु, रसन श्रौर घ्राण पाँच ज्ञानेंद्रिय तथा पाणि, पाद, पायु, उपस्थ श्रौर 
चाकू पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । शब्द की ग्राहक इन्द्रिय श्रोत्र है जो कि मनुष्यों 
कान के छिद्र में रहती है तथा सर्पो के नेत्र में । रूप की ग्राहक इन्द्रिय चक्षु 
है, जो कि नयन की वृत्ति है। स्पर्श को ग्राहक इन्द्रिय त्वक है जो 
कि सम्पूर्णं शरीर की बृत्ति है । रस की ग्राहक इंद्रिय रसन है, जो कि जीभ के 
अग्र भाग में रहती है । गंध की ग्राहक इंद्रिय घ्राण है, जो कि नाक के अग्न 
आग में रहती है । शब्द, रूप, स्पशं, रस और गंध में इन पांचों के पाँच ग्राह्य 


१, मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः । 
. बंधाय विषयासक्तं मुख्यं निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 
मनोहि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । 
रुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम्‌ ॥ ! 
[मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का प्रधान कारण है । विषयासक्त 


मन बंधन में डालता है और और निविषय मन मोक्ष का कारण है। यही मा 
दुता गौर अशुद्धता है। कामनाम्रों रौर संकल्मों से युक्त मन अशु. 
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विषय गुण हैं । पृथिवी, अप, तेज, वायु और श्राकाश के ये सामान्य गुण है, 
इसलिये ये भौतिक इंद्वियाँ है । वर्णो के उच्चारण का कारण वाक्‌ इद्रिय है 
जो कि कंठ आ्रादि भ्राठ स्थानों में रहती है ।१ शिल्पादि की कारण इंद्रिय पाणि 
है । हाथ की उंगली श्रादि इसकी वृत्ति हैं । विहरण ग्रादि की कारण इंद्रिय 
पाद है, जो कि पैर की बृत्ति है । मल विसर्गे की कारण इंद्रिय पायु है, जो कि 
उस भ्रवयव की वृत्ति है । ग्रानन्द विशेष (विषयोपभोग के ग्रानंद) की कारण 
इंद्रिय उपस्थ है, जो कि श्रवयव विशेष की वृत्ति है। ये सभी श्रणुरूप होने से 
रहती हैं । यह राजस (तेजस) भ्रहंकार का स्वरूप है । तामस गुण वाला भूत 
अहंकार है । इससे शब्द श्रादि पंच तन्मात्रा होती है, उन तन्मात्राओरों से 
झाकशादि पाँच भूत होते हैं । पृथिवी आदि में सूक्ष्म जो परिणामात्मक द्रव्य 
है, बही तन्मात्रा है । दूध से दही, जल से हिम श्रादि परिणाम इसी के द्वारा 
होते हैं इसी की स्थूलता भूत कहलाती है । शब्द तन्मात्रा से श्राकाश होता 
है । आकाश से स्पशं तन्मात्रा होती है, उससे वायु होता है। वायु से रूप 

तम्मात्रा होती है,' उससे तेज होता है । तेज से रस तन्मात्रा होती है, उससे जल 
होता है । जल से गंध तन्मात्रा होती है, उससे पृथिवी होती है । यही उत्पत्ति 
का क्रम है पृथिवी में पाचों तत्त्वों के गुण होते हैं । जल में चार, वायु में तीन, 
तेज में दो भौर ग्राकाश में केवल शब्द ही गुण रहता है । इस प्रकार संपूर्ण 
सृष्टि नाद की है । शरीर के धारण का मुख्य कारण वायु विशेष को प्राण 
कहते हँ । वह प्राण वायु--प्राण, अपान, उदान, व्यान श्रौर समान रूप .से 
पाँच प्रेकार का है । ऊध्व गतिमान नाक, कान, श्राँख, मुख मूर्द्धा ग्रादि में प्रवृत्त 
प्राणं वायु है । श्रधो गति वाला नाभि, पायु, उपस्थ श्रादि में प्रवृत्त श्रपान वायु 
है । भोजन श्रादि के उद्गार क्रिया (डकार) का हेतु कंठ स्थानीय उदान वायु 


१. “भ्रष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कंठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दतांश्च 
नासिकोष्ठौ च तालु च ।” [वर्णो के उच्चारण के श्राठ स्थान है--हूदय, कंठ, 
शिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, दोनों श्रोंठ श्रोर तालु] (वेद भाष्य) पशुओं में 
इसका विकाश नहीं होता [श्रकार, कवग, हकार और विसर्ग का कंठ स्थान । 
इकार, चवर्ग, यकार, शकार का तालु स्थान ।ऋकार , टवर्ग, रकार, षकार. का 
मूर्घा स्थान। लुकार, तवगं, लकार, सकार का दंत स्थान । उकार पवर्ग 
उपध्मानीय का श्रोष्ठ स्थान । जिह्वामूलीय वर्णो का जिह्वामूल स्थान (जिन 
बर्णो के उच्चारण में जिह्वा का प्रग्र, उपाग्र, मध्य, मूल सभी शिथिल हो जावें 


ही जिह्वामूलीय वर्ग) भ्रनुशव रि की?” नासिक सति है मु त 


॥ 
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है । भुक्त पदार्थो को समीकरण करने वाला समान वायु सम्पूर्ण शरीर में प्रवृत्त 
है । इन पाँचों के अन्तगेत पाँच नाग, कूर्म कृकल, देवदत्त और धनंजय वायु भी 
है । उद्गिरण का कारण नाग वायु । उन्मीलन का कारण कूर्मं वायु । क्षुधा 
का कारण कृकल वायु । जुम्भण का कारण देवदत्त वायु । पुष्टि का कारणा 
धनंजय वायु है । 

इस प्रकार प्रकृति, महत्‌, भ्रहंकार, मन, दश इंद्रिय, पाँच तन्मात्रा और 
पाँच भूत ये २४ तत्व हैं [जो कि प्राकृत सृष्टि हे] ।१ अप्राकृत माया स्वर्गा- 
दिलोकों की है । काल स्वरूप माया में सम्पूर्ण सृष्टि निर्धारित है अप्राक्कत माया 
सत्व गुण की है, श्रतएव शुक्ल वर्ण की है । प्राकृत माया रजगुण की है, अतएव 
रक्त वणं की है । काल माया तम गुण को है, अ्तएव उसका वरण कृष्णा है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्मांड में यह ओत प्रोत है । इससे छुटकारा पाने के लिये 
ब्रह्म विद्या की उपासना ही एकमात्र उपाय है । 


.१. श्री निबार्काचार्य जी के मत में यही सृष्टि का क्रम है । बैसे सुष्टि क्रम 
के प्रकार में प्रत्य दाशंनिक भिन्न मत है। गोपालोपनिषद्‌ में यही क्रम कहा 
गया है-- 


स हो वाच तंहि वै पूव॑लोकमेवा द्वितीयं ब्रह्मासीतू । 
तस्माद व्यक्तमेवाक्षरं तस्माद क्षरान्महत्तत्त्वं, 
महतो वै अहंकार:, तस्मादेवाहंकारात्‌ पंचतन्मात्रारि तेभ्यो भूतानि । 


“ब्रह्मा ने कहा कि-सृष्टि के पूर्वं एक ब्रद्वितीय ब्रह्म ही था । उससे ' 
भ्रब्यक्त श्रक्षर हुंग्रा, ग्रक्षर से महतूतत्व, महत्तत्व से ब्रहंकार, अहंकार से पंच- 
तन्मात्रा , उनसे पंच महाभूत की सृष्टि हुई ।” इत्यादि । इस सृष्टि क्रस का 

«लय प्राचार्य चरण द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या में है । जिसकी उपासना से सृष्टि 
के बंधन से मुक्ति मिल सकती है । पुरे ब्रह्म सूत्र के वाक्यार्थ में इस रहस्य का . 
प्रतिपादन ग्राचार्य ज़ी ने किया है । इन शरीर सम्बंधी २४ तत्त्वों के विचारक 
शास्त्र को ही शारीरक मीमांसा (ब्रह्म सूत्र) कहा गया है । जीव का इन तत्त्वों 
के साथ भेदाभेद सम्बन्ध तथा ईश्वर से जीव का भेदाभेद सम्बन्ध है, यही ब्रह्म 
सुत्र शारीरक मीमांसा का प्रतिपाद्य तत्त्व है । श्री निबार्काचार्यं जी के मत से 
जीवात्मा को बंधन में डालने वाला, परमात्मा को छिपाने वाला, ब्रह्म विद्या का 
बाधक प्रौर भक्ति का श्रवरोषक यह भ्रचेतन माया तत्त्व है । इसके स्वरूप को 


जपने? सा के राजए भाक्र्ता होती है ०0 by Muthulakshmi Research Academy 
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[६] ज्ञेय-- 
उपास्य रूपं तदुपासकस्य च कृपाफल भक्ति रसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनीरूपमथैतदाप्तेज्ञयाइमेर्था श्रपि पंच साधुभिः ॥१०॥ 


भावाथे--उपास्य का रूप, उपासक का रूप, कृपा का फल, भक्ति का 
रस श्रौर इन चारों के विरोधी रूप को भली प्रकार, साधक को जानना 
चाहिये । 


व्याख्या--इन सभी का विरोधी तत्त्व माया ही है। जिसके प्रपंच से 
संपूण जगत मोहित रहता है । . मायाजाल में फॅसकर ही जीवात्मा पाप में 
प्रवृत्त होता है । इसी से छूटने का उपाय करना, मानव जीवन का ध्येय होना 
चाहिये । संपूणा दुःखों के मूल में यह माया ही है । 


भगवान निबार्काचार्य जी ने ब्रह्म विद्याकी साक्षात्‌-मुत्ति भगवती श्री 
राधिका का सर्वप्रथम वर्णन किया है भ्रौर माया का अन्त में । इनके मध्य 
में ब्रह्मतत्त्व, जीवतत्त्व (ब्रह्म का भ्रनुगत), ब्रह्म विच! -प्राप्ति और भक्ति रस 
इन चार तत्त्वों *को, स्वरूपशक्ति श्रौर गुणशक्ति से युक्त ब्रह्म विद्या की 
प्रधानता के निमित्त से कहा है श्रौर माया को इन सब का प्रतिबंधी बतला 
'कर भ्रप्रधान बतलाया है, जब. कि सृष्टि रहस्य में माया को ही प्रधान कहा 
गया है । सृष्टि में भले ही माया प्रधान हो, परन्तु मुक्ति में ब्रह्म विद्या ही 
प्रधान है । श्री निबार्काचायं के मत में यह जगत भोग्य नहीं है, श्रपितु ब्रह्म 
भोग्य है, जीव भोक्ता है, ब्रह्म विद्या प्रेरित है । इन तीनों का सामंजस्य ही 
भक्ति रस है, जिसमें भ्रानन्द की अनुभूति होती है । ॥ 


- यदि जगत.को भोग्य, जीव को भोक्ता और माया को प्रेरिता मानेंगे तो, 
इन तीनों की समष्टि से भ्रासक्ति होगी, जिससे दुःखानुभूति होती है। सुखलिप्सा 
और दुःख जिहासा ही प्राणिमात्र का चरम लक्ष्य है। अत: जगत में सत्य 
रूप, ही ब्रह्म है, जिसमें दोषों का सर्वथा ग्रभाव है, वह सत्य ही संपूर्ण 
कल्याणों की राशि है । जीव को, अन्तःकरण और वाह्य से निरंतर इस सत्य 
का ही भ्रंश मानना चाहिये, और कमंणा, मनसा, वाचा, सत्य का व्यवहार 
करना चाहिये, यही इस ब्रह्मात्मकता का रहस्य है । संपुण जगत को, जीव 
को, महल, त जाइकारु री जहिळजक,तत्ात्रह्मतका'प्रकमानेगे“तोवॅमेईचय 
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ही ब्रह्मात्मभाव प्राप्ति होगी ।१ मायावद्ध जीव का एक मात्र आधार भगवदा- 
श्रय ही है। उसी से जीवात्मा को, भगवद्भाव रूप की प्राप्ति होती है । 
आचार्य चरण के मत में भगवच्चराणारविद ही ग्राश्रय है । जो संपूर्ण विश्व 
में व्याप्त है । उसके एक चरण में ही सारा विश्व है [वही बावन भगवान का 
चरण रूपी विश्व का मापदंड है] ब्रह्म सु० १।१।२५ वाक्यार्थं देखें । यह जगत 





१. सत्यब्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणां प्रपन्नाः ॥ 
भागवत १०।२।२६।१ 


. „ [परमात्मा सत्य संकल्प हैं प्रत: उनकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य ही 
है । भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता तीनों सत्य हैं, क्योंकि सत्य का कारण ब्रह्म 
ही है, इसलिए ये तीनों (भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता एक होकर उस) सत्य 
स्वरूप (क्लीं) में निहित हैं । सत्य ब्रह्म की सृष्टि सत्य ही है, श्रत: इस जगत 
को ही उस श्रमृत सत्य स्वरूप को प्राप्त कराने वाला जानना चाहिये । 
इस प्रकार सत्यात्मक संपूर्ण साकार, निराकार रूप प्रापके हम शरणापन्न हैं] 
इस श्रीकृष्ण की स्तुति द्वारा श्रीनिवार्काचार्य द्वारा प्रतिपाद्य रहस्य का उप- 
पादन किया गया है । 


एकायनोऽसौद्विफलस्त्रिमूलश्चतूरसः पंचविध: षडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षोदशच्छदी द्विरवगोह्यादिवृक्ष:॥. | 
भागवत १०।२।२७। 


[यह संसार (शरीर) एक वृक्ष है । प्रकृति इसका एक श्राश्रय है । सुख 
श्रौर दुःख दो फल हैं ।-सत्व, रज, तम तीन जड़े हँ । धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष 
चार रस हैं । श्रोत्र, त्वग्‌, नेत्र, रसना श्रौर नासिका ये पाँच इसके आस्वाद के 
प्रकार हैं । उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय श्रौर नाश ये छः इसके 
स्वभाव हैं । रस, रुघिर, मांस, मेदा, ्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्र ये सात इस 
वृक्ष की-छाल हैं। पृथिवी, भ्रप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और श्रहंकार 
ये श्राठ शाखाएँ है । मुख, दो नासापुट, दो कर्णं छिद्र, दो नेत्र, नाभि श्रौरः ' 
पायु ये नौ छिंद्र ही वृक्ष खोड़र हैं । प्राण, अपान, व्यान, कान, पत 
ताग, कर्म, ककल, देवदत्त और धनंजय ये दस पत्ते हैं, तथा जीवात्मा प्रौरः 
परमादम- होती ह.य. Digtized by Muthulakshmi Research Aeademy 
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है, उसी का आश्रय ग्रंतःकरण की शुद्धिरूप भगवद्भाव प्राप्ति है। यही क्रम 
मुक्ति है । यही सगुणशक्ति (क्रियाशक्ति) की उपासना वैधी भक्ति है । क्रम 
मुक्ति को हम क्रियात्मक सगुण मुक्ति भी कह सकते हैं [बुद्ध का निर्वाण तथा 

शंकराचार्य की जीवन मुक्ति नहीं] संत्यात्मक जगत के कारण निर्गुण ब्रह्म की 
उपासना का एकमात्र आश्रय ब्रह्मविद्या रूप भगवच्चरणारविद है [देखें ब्रह्मसूत्र 
१।१।२५ से १।१।२८ का वाक्यार्थं ] उससे स्वरूप प्राप्ति होती है वही नित्य- 
मुक्ति है । यह उपासना सगुणशक्ति (ज्ञानशक्ति) की रागानुजा भक्ति है" 

यही श्री निबार्काचार्य जी के सिद्धांत का रहस्य है । जो कि दस इलोकी में गुढ 
रूप से निहित है । 


श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी ने भगवान श्रीनिबार्काचायं की दशइलोकी पर 
जो भाष्य किया है, वह श्रायुर्वेद के इस सिद्धांत--रोग, रोग का हेतु, श्रारोग्य 
श्रौर भेषज्य श्रौषधि--के भ्रनुसार है । उन्होने सवे प्रथम जीवात्मा का रूप 
दिखला कर रोगी का वर्णान किया, बाद में रोग का हेतु श्रवेतन माया को 
बतलाया, ब्रह्मरूप प्राप्ति ही ग्रारोग्यता, इसलिये परमात्मा का स्वरूप कहा 
इस भ्रारोग्यता को प्राप्त कराने वाली वैद्य भगवती श्री राधा हैं प्रत: उनका 
ही भगवान का चरण है, इसी में जो सत्कमं रूप सत्यता है, वही सगुण ब्रह्म 


१. श्रीमद्‌भागवत्‌ १०।२।२६ से ३८ तक इस का सुन्दर व्याख्यान 
है । भगवान श्री निवार्काचायं ऐसे महात्माग्रों द्वारा जो चरणाश्रय का मागं 
प्रदर्शित हुआ है~उसके विषय में एक उदाहरण देंखें-- 

त्वय्यंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि, समाधिनाऽबेशित चेत सैके । 

त्वत्पादयो तेन महत्कृतेन कुवंति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥भा, १०।२।३० 

स्वयं समुत्तीयंसुदुस्तर द्युमन्‌ भवाणांबं भीममदश्र सौहूदः । 

भवत्पदांमोरुह नावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भयान्‌ ॥भा. १०।२।३। 

[प्रभो ! कुछ विरले महात्मा ही प्रपने चित्त में भ्रापके चरणारविद का 
भ्माश्रय लेकर इस संसार सागर को गोवत्स के खुर के समान पार कर जाते 
हैं । वह स्वयं पार हो कर श्रापके इस चरणाविद का श्राश्रय संसार के दुःखी 


जीवों के लिये दिखला जते हैं। यह उन गुरग्रों पर आपका !ही अनुग्रह है । 
जिससे वर्ह संवार कै उद्धार की कार्म करते? ह|“ 1103 Research Atal 
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स्वरूप कहा, आरोग्यता की औषधि ब्रह्म विद्या की उपासना ही है अतः उसे 
बतलाया श्रौर पराशर स्मृति का उदाहरण भी दिया-- 


निरस्तातिशयाल्वाद सुखभावेक लक्षणा । 
भैषजं भगवत्प्राप्ति रेकांतात्यंतिकीमता ॥ 


[श्रतिशय श्राह्वाद प्रदान करने वाली ब्रह्म विद्या ही श्रोषधि है, जिससे 
परम सुखरूप भगवत्‌ प्राप्ति होती है] 


इस भ्रौषधि का अनुमान भक्ति रस हैं, इस भाव को दिखलाने के लिये 
भक्ति रस का अंत में वर्णन है । उन्हें चार कोष्ठों में गुफन कर उसे वेदांत रत्न 
मंजूषा नाम दिया है । उस मंजूषा के चार कोष्ठों में ये ही चार तत्व उन्होंने 
भरे हैं । इस प्रकार उन्होंने [श्री निबार्का चार्यं जी के प्रतिपाद्य ₹लोकक्रम जो 
ऊपर दिया गया है उससे भिन्न ] श्रपना इलोकक्रम अपनी शैली से इस प्रकार 
दिया है-“ज्ञानस्वरूपं”” रादि प्रथम [जबकि पृष्ठ २३६ पर तृतीय है] 
“अनादिमाया” आदि द्वितीय [जबकि पृष्ठ २३७ पर चतुर्थ है] 
प्रथम ) “प्राकृतं” रादि तृतीय [जबकि पृष्ठ २६८ पर नवम है] 


कोष्ठ ) “स्वभावतो” आदि चतुर्थं [जबकि पृष्ठ २३० पर द्वितीय है] 
“अंगे तु वामे” आदि पंचम [जबकि पृष्ठ २२३ पर प्रथम है] 


द्वितीय ( “उपासनीयं” रादि षष्ठ [जबकि पृष्ठ २३८ पर पंचम है] 
कोष्ठ { “सर्व हि” आदि सप्तम [जबकि पृष्ठ २६३ पर षष्ठ है] 


तृतीय ६ “नान्यागति” ग्रादि भ्रष्टम [जबकि पृष्ठ २७६ पर सत्तम है] 
कोष्ठ [ “कृपास्य दैन्यादि” आदि नवम [जबकि पृष्ठ २६७ पर श्रष्टम है] 


॥ | “उपास्य रूप आदि दशम [पृष्ठ २७६ पर भी दशम ही है] 


आज भी श्री पुरुषोत्तमाचायं जी का निर्धारित श्लोक क्रम ही प्रसिद्ध है, 
परन्तु श्री निबार्काचायं जी ने दरवें शलोक में जो क्रम दिया है, वही अपर दे 
दिया है । उसमें कुछ विशेष संगति मी है [दार्शनिक और श्रौपासनिक संगति 
तो ऊपर विस्तृत रूप से दिखलाई गई है] श्लोकों के श्रादि पदों के संयोग से 
मुक्ति का रहस्य स्पष्ट हो जाता है । अंगे को प्रथम मानने से सर्व प्रथम श्रकार 
का प्रयोग ही मंगलात्मक होगा [प्रक्षराणां ग्रकारोऽस्मि = ग्रक्षरों में प्रकार 


मैं ही (ब्रह्म) हूँ ] दूसरी, वर्ण संहति र र्थ a pe be हनु | 
| [ मिः (मितेन) ऽतः by br ee Academy 
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'क्षनस्वरूप और अनादि है । उपासनींयं = उसी को प्राप्त करने के लिये प्रयास 
करना चाहिये] सवं. सबके लिये वही नान्यागति > ग्रंतिम आश्रय है, उसी में 
कृपास्य-= भगवत्कृपा, प्राप्त होती है । ग्रतएव श्रप्राकृतं= जीव की श्रप्राकृत 
स्वरूप शक्ति ही उपास्य रूप है] इस अर्थ संहति में ग्राचायंचरण का भेदाभेद 
` सिद्धांत और स्वरूप प्राप्ति मुक्ति का रहस्य निहित.है । तत्त्व विवेचन की दृष्टि 
से भाष्यकार श्री पुरुपोत्तमाचाय जी का गुफन भी अनूठा है । स्तोत्र पाठ के 


रूप से श्री निबार्काचायंचरण का प्रतिपाद्य क्रम ही [जो ऊपर दिया गय है] 
कल्याणकारी है । 


वेदांत कामधेनु समाप्त 
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